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भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


फोन : ६२८६९, ६४५६६ तार : ' इम्ब्रोडरी? 


लिखित एक दाम बनारसी, बङ्गलोरी, मद्रासी 
साड़ियों खरीदने के लिए याद रखिये। 
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बिज्ञान सम्बन्धी हर प्रकार के केमिकल, ग्लासवेयर एवं 
उपकरणों का एक मात्र विश्‍वसतीय प्रतिष्ठान 
बुलानाला, वाराणसी 


फोन : ५३०१४ (निवास), ६३७८६ (दूकान) तार : LABEQUIP. 
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१-तुलसी-साहित्य का देश-विदेश में प्रचार तथा प्रसार करना । 

२-मानस एवं तुलसी-साहित्य का अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शोधकार्य आदि के लिये 
सांस्कृतिक-भत्रन, प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय, पुस्तकालय आदि की स्थापना ब 

निर्माण एवं उनके संचालन आदि की व्यवस्था करना | 

३-अन्य भाषाओं में उपलब्ध मानस एवं तुलसी-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 

एव राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनुवाद एवं प्रकाशन आदि की व्यवस्था करना । 

४-मानस एवं तुलसी-साहित्य के लिये उपयोगी तथा सरल भाषा में सस्ते प्रकाशन 

की व्यवस्था करना । 

५-समय-समथ पर मानम एवं तुलमी-साहित्य पर विद्वानों के उपदेश, भाषण, गोष्टी 

तथा सभा आदि का आयोजन करना । š 
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क॑ ६-मानस एवं तुलपो साहित्य पर उपलब्ध प्राचीन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक rs 
यी पाण्डलिपियों व पुरातत्व सामग्री का संग्रह करना । = 
७-संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिये दान-अनुदान, सेवा, उपहार, छात्रवृत्ति, . 
—Ç पुरस्कार आदि के ग्रहण एवं वितरण की व्यवस्था करना । i 
& ८संस्था के विकास एवं प्रगति के लिए विभिन्न विषयों, न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना क 
। छँ पं संचालन करने की व्यवस्था करना | d 
J: -संस्था में सहयोग तथा gaa की भावना का संवर्धन करना तथा धार्मिक, L; 
G सामाजिक, आर्थिक, शक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिये संस्था के सदस्यों में = 
Š निरन्तर प्रेरणा देने के साथ समुचित विकास करना । = 
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मंथरगति वाली चींटी भो यदि निरंतर गतिशील 
रहे तो लक्ष्यस्थल तक पहुँच जाती है और द्रत गतिशील 
गरुड़ भी यदि स्थिर रहे तो लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच 


सकता | ऐसे ही साधारण व्यक्ति भी यदि अपने लक्ष्य . 


की ओर उन्मुख रहे तो एक-न-एक दिन अपने लक्ष्य तक 
qg« ही जाता है ओर aig सम्पन्न व्यक्ति भी यदि 
विचारों में ही उलझा रहे तो गत्यवारोध पैदा हो 
जाता है, और यथास्थितिवाद जैसी स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है । | 

आपके सम्मुख काल छः ऋतु, वारह मास, दक्षिगा- 
. यण, उत्तरायण, कृष्ण व शुक्ल पक्ष, सात वार, चार 
प्रहर तथा घटी-पल आदि fad प्रस्तुत l यह आपको 
बार-बार qaia की श्रांखमिचौनी से सावधान 
करता रहता है। ग्राप छहो ऋतुओं में mam हो 
बिलाधिता की कुहेलिका में भटक कर अपने लक्ष्त्र को 
भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपने जरा भी चूक 
की तो लक्ष्पच्युत हो आत्मविश्वास खो वठेंगे । 


आत्मविश्वास जीवन के लिए परम आवश्यक है । 
आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने को दयनीय नहीं समझता । 
अपने अमाव का वह दूपरों पर आरोप भी नहीं करता | 
वह यह भी जानता है कि अभाव का दंश सहकर 
सर्वदा चुप रहना मी उचित नहीं है। वह केवल 
सकल्पों के मानसिक-सेतु का निर्माण कर विकल्पों 
द्वारा उन्हें गिराता नहीं रहता.। वह सामथ्यं के gaa- 
कर्ता विघ्नो के पोतो को सवदा के लिए अतल में 
डतरो देता है अर्यात्‌ वह दुर्माग्य का अस्तित्व मिटाने के 
लिए अपनी असफलताओं के कारण को. समाप्त करने 
के लिए उपाय-वितन द्वारा प्रयासरत हो जाता है। 
वह कर्म-फल की प्राप्ति के लिए कर्म-बुक्ष के सिंचन में 
संलग्न रहता है | बार-बार उस RA- को उखाडकर 
उसको वृद्ध की जांच-पड़ताल नहीं करता और घीरज 
बनाये हुए उस काल को प्रतीक्षा में रहता है ताकि 





A i 


दर 





उसकी गतिका ग्रवरोध न हो। विषम परिम्थितियाँ 
उसका नव-निर्माण नहीं कर सकतीं, हाँ ! उसे प्रेरणा 
अवश्य देती हैं। उसकी ग्राथिक स्थितियों का परिवतंन 
तो उसके प्रतिदिन के उचित कर्मों के भ्राचरण से ही 
संपादित होता है। स्मरण रहे! जीवन का dx 
सत्‌ कर्मो के प्रति विश्‍वास करने से ही दूर होगा और 
तभी ईश्वर तथा ऐद्वर्य दोनों की प्राप्ति भी हो wa । 
इसके विपरीत वातावरण में आप हर क्षण चिन्ता तथा 
तनाव से sarfga हो ग्रात्मविइवास खो बठेंगे । 

आप अपने आपको गहराई से समझने की कोशिश 
की जिये । विचार कीजिये कि आपके जीवन में कौन-सा 
दोष दुवंलता के कारण भ्रापका प्रिय बन der है जो 
आपके सद्गुणों के कमल-वन पर पाला बनकर उसे 
जला डालता है। इन दोषों तथा दुब्ंलताओं से मुक्त 
सुखद जीवन के मंत्र के amag श्री सत्संग-परिवार 
पंचांग आपके कर-ऊमलों में प्रस्तुत है। यह wil 
नित्य श्रेष्ठ उपायों में सलग्न करने वाला आपका सच्चा 
सहयोगी श्रौर मित्र है। यह पंचांग अति अल्प उपाय 
से आपके मर्मावरोधक तत्वों का निर्मूलन कर आपको 
लक्ष्य-प्राप्ति करने में सहायक सिद्ध होगा । 


श्री सत्संग-परिवार की स्थापना का यही लक्ष्य 

रहा हे! इसके सभी स्वाव्यायी ओर साधक आपके 

हित-चितन में निरंतर लगे हुए हे । इस पंचांग के समी 

विज्ञापनदाताओं के प्रति हम अपनी शुभकामना व्यक्त 

करते हैं, जिन्होंने अपने हितेपियों को यह सुअवसर 

प्रदान कर अपनी सुरक्षा, सफलता का मागं WI 
किया हूँ । हू 

आपका शुभेच्छ 
QUIS Uraga उपाध्याय 

| | सचिव हि 

श्री सत्संग-परिवार, azu 

"d बाराणसीः . 
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CONTACT: 


INTERNATIONAL 
PUBLICITY SERVICE 


OVERSEAS ADVERTISING AND MARKETING CONSULTANTS 


Post Box 114, Bhaironath, Varanasi-221001. 
E Phone: 53619 & 63861 Telex : 0545-252-IPS 
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॥ श्रीराम ॥ 


॥ श्री सत्संग परिवार पंचांग ॥ 
वाराणसी तथा वाराणसी के बाहर निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त किया जा सकता $— 


१. अमेरिका श्री अखिलेश पाण्डेय, ३००, केण्ड्रिक रोड, एपार्टमेण्ट ५१०, रोचेस्टर 
( न्यूयार्क, १४६२० ) 
२. वाराणसी सिद्धाश्रम, गढ़वासी टोला । 
३. कलकत्ता श्री रतनलाल सुरेका; जहाज कोठी, कलकत्ता । 
Y. दिल्ली इय।मकिशोर भ्रग्रवाल, ४७, पुरानी गीता कालोनी ! 
गुड़गांव 5 " स्टेशन के पास 
4. कानपुर-- श्री जयकृष्ण माहेश्वरी, परमट घाट । 
६. कन्नौज — vro हरिमोहनजी तिवारी, ग्वाल मैदान । 
७, पाजीपुर-- sre लालमणिजी द्विवेदी, प्रशिक्षक (पशुविभाग) ग्राम सेवक प्रशिक्षण-केन्द्र (१.1.1.). 
s. जमालपुर बाब रामजी सिंह d 
७. णाहजहांपुर-- पं० जयनारायणजी, प्रधानाध्यापक, पुरोहिताचायं, अफरीदी । 
to. ग्रमृतसर-- do वृजमोहन शर्मा, कटरा भाई संत fag | 
११. मिर्जापुर--- de हरिनाथ वैद्य, आयुर्वदरत्न' मुहुल्ला बुन्देलखण्डी । 
१२. संदपुर-- श्री काशीबाबू, अध्यक्ष, लक्ष्मी गोशाला । 
१३. चुनार-- do हरिवंश चतुर्वेदी, प्रधानाचायं, श्रीमती भागीरथी ट्स्ट संस्कृत विद्यालय d 
१४. लुधियाना-- श्री दयाशंकरजी कुमड़िया, अनुपम मागे । 
१५. पटना-- श्री रविशंकरजी खन्ना, 'क्लीनो' हथुआ मारकेट । 
१६. खरागढ-- श्री शिवकुमारजी तिवारी, खैरागढ़ राज, जिला दुगं । 
१७. राँची-- श्री ए० बनर्जी तथा श्री कृष्णकुमारजी पाण्डेय, ५६, जगन्नाथ नगर । 
१८. देवरिया— श्री महावीर प्रसादजी, नेवटिया निवास । 
१९. सहारनपुर स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड । 
२०. लखनऊ अमरनाथ WD, मुख्य अभियन्ता, विद्य त्‌ बोडे । 
२१. भोवरा — श्री सान्याल साहब, चीफ इ जीनियर । 
२२. रामपुर-- do श्री दिजेद्धनाथजी त्रिपाठी 1 
२३. विण्ढमगंज-- बाबू भगवानजी जायसवाल । 
२४. चेवारी ( शाहाबाद )--श्री परशुराम सिंह प्राचायं । 
२५, माण्डेर-- जी० डी० नागर । 
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॥ श्रीराम ॥ 


सजीव मानस मन्दिर निर्माण के लिए 
श्री रामचरितमानस प्रेमियों से अपील 


जिप देश में उसकी साधना का . सनातन इतिहास विलुप्त हो गया हो, उस देश के भृतक होने में विलम्ब, 
नहीं लगता अथवा हम wing दें कि वह स्वाभिमान-रहित जीता हुआ भी मृतप्राय देश हे । हमारे देश की साधना 
का सनातन इतिहास श्रीरामचरितमानस ë 1 इसे सभी आचार्यो, मनी पियो, स। हित्यिकों, राजनीतिज्ञों एवं faar- 
[स्त्रियों ते स्वीकार किया है । इसमें सभी का एकमत हे, भले ही उनका दृष्टिकोण पृथक्‌ू-पृथक हो । आज इस 
अमर साहित्य के संरक्षण तथा स्याष्याय में प्रगली पीढ़ी असमर्थं दिख रही है। धन्य सम्प्रदाय के-लोग ऐसे भ्रवसर 
से लाम उठाकर हमारे समाज के नवयुवकों के हृदय में उनके साहित्य के प्रति अत्यघिक़् घणा तथा उपेक्षा -उत्पऱ्न 
करने में quip: सफल होते जा रहे हैं। क्या भ्रव भी. हम गादी नींद में सोते रहें, जवकि हमारी गठरी पूर्णत 
लुटेरों के हाथ में जानेवाली है ? ऐसा कभी नहीं हो सक्ता। हम बच्चों को श्री जानकीश की कृपाशवित.जगा 
चुकी है। हम देख रहे हैं तथा समझ रहे हैं कि हमारा उत्थान किस भांति होगा । हमारी मृतक “जाति को 
संजीवनी शवित प्रदान करने वाली महान्‌ औषधि श्री रामचरितमानस है ga प्राणपण से चेष्टा कर उसके 
संरक्षण में जुट गये हैं तथा यागे की पीढ़ी के त्रालको में इस ज्योति को जगाकर ही इस धराधाम से जायेंगे । 
इसके'लिए हमारे श्री संत्संग-परिवार, वाराणसी ने एक सक्रिय योजना आरम्भ की है । जिसके अन्तरगत इक्कीस 


सजीव मानस मन्दिर निर्माण अर्थात्‌ इक्कीस कुमारों द्वारा तुलसी ,स!हित्य के सांगोपांग का अध्ययन: तथा उसका 
प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। 


De ०००5 
mw 
*- 


आपक ! सहयोग का हार्दिक अभिनन्दन: : ~ LS] 
आप किसी भी वर्ग के हों, श्री सत्संग-परिवार, fagia वाराणसी आपके सहयोग तथा सेवा कां हार्दिक 
स्वागत कर रहा है। यह परिवार आपका अपना ही है । तुलसी साहित्य द्वारा वह : आपकी सेवा मे... कटिबद्ध है, 
इसे आप कमी न भलं । 
( १) आपको यदि उद्योगपति होने का सौभाग्य प्राप्त है, तो आप श्री सत्संग-परिवार, सिद्धाश्रम वाराणसी 
में अपनी श्रोर से बराबर आधिक सेवा करते हुए इस स्वाध्याय यज्ञ की रक्षा कीजिए | 
( २) आपको यदि किसान होने का afana प्राप्त है, तो आप अन्नदान द्वारा श्री 
स्नातकों के जीवन की रक्षा कीजिए | E NERIS y 
(3) झापको यदि वस्त्र-व्यवसाग्री होने का सौभाग्य प्राप्त 
/. तो आप 3 
स्वाध्यायियों को वस्त्र प्रदान कर उनके शरीर,की रक्षा कीजिए | : VIRUS मय 
(४ ) आपको यदि साहित्य का पांडित्य प्राप्त है, 
प्रनुमवों का सच्चा सन्देश प्रदानकर उनमें आत्म-विइवास 
( ५) आपको यदि इस शिवसंवल्प को सफल बना 
परिवार, सिद्धाश्रम, वाराणसी को आप पर गौरव है, अ 


तो आप परिवार के स्नातकों को स्वाध्याय सम्बन्धी अपने 
हटकर उनके सूक्ष्म शरीर की रक्षा व गेजिए 
ने में आत्म-समपंण करने का चाव है, तो श्री सत्संग- 


तः आप भाश्च 
सममित कर इस भगीरथ प्रयास द्वारा अपने देश की रक्षा कीजिए | I i में i कर सम्पूणं रूप से अपनी सेवाएँ 
, “मंत्री ह, 3 : a) ` 
i १ 
| थीं सत्संग-परिबार 
; ipn es 
वाराणसी 
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॥ श्रीराम ॥ 


॥ वन्दे वाणी विनायकी ॥ 


संवच्‌ 9036, शक संवत्‌ ९९०२१ सन्‌ २१८०-८१ FO 


e e r` ex Nee 
धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिबारिक, व्यापारिक तथा राजन॑तिक 


पर्वे-पर्व शियों के निर्णीत दिवस 


— O g 


॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, चेत्र शुक्ल पक्ष, सौस्पायन) वसन्त ऋतु ॥ 


१७ से ३१ «m १६८० तक 


शुभकामना :-ग्रापके मन में प्रतिदिन कल्याणकारी कुशल-मंगल बनाए रखने वाले शुम-माव उदित हों l 


प्रतिपदा 
द्वितीया 
तृतीया 


चतुर्थी 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
अष्टमी 


नवमी 


दशमी 


एकादशी 


द्वादशी 


त्रयोदशी 


चतुदंशी 
पूणिमा 


सोमवार 


_ मंगलवार 


बुघवार 


गुरुवार 
शुक्रवार 


शनिवार 
रविवार 
सोमवार 


मंगलवार 


बुधवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 


१७ माचे 


१ ^ y 


१९ ,, 


२ o y 
२१ ,; 


२२ ,, 
२३ ,, 
२४ a 


२ प्‌ 1? 


२६ n 
२७ ,, 
२८ ,, 
२८ > 
३० ,, 
३१ ,; 


“श्रीमुख' नाम नव संवत्सरारम्भ, पंचांग-फल श्रवण, प्रातः कलश 
स्थापन, वर्षपति पूजन, नीम के कोमल पत्तों का भक्षण, 
वासन्ती नवरात्र आरम्भ, श्री शैलपुत्री दर्शन | 
श्री ब्रह्मचारिणी दन, पंचक समाप्त (रात्रि १०/२५) 
श्री चन्द्रघण्टा दर्शन, मत्स्यावतार, सौमाग्य-सुन्दरी व्रत, 
मंगलागौरी जन्म । 
श्री कूष्माण्डा (दुर्गाजी) दर्शन, वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत 
श्री स्कन्दमाता (वागीश्वरी देवी) दर्शन, श्री रामराज्य महोत्सव, 
श्री पंचमी, मीनावतार, श्री पशुपतीइवर पूजन 
श्री कात्यायनी as, सूयपप्ठी ब्रत 
श्री कालरात्रि-दर्शन, सूर्य पष्ठी व्रत 
श्री अन्नपूर्णा दर्शन, दुर्णाप्टमी, भवानी अन्नपूर्णा दर्शन व परिक्रमा, 
श्री रामनवमी ब्रत एवं महोत्सव स्मार्तो का, 
थ्री सिद्धमाता दर्शन, वरन्याकुमारी पूजन, नवरात्र समाप्त, 
श्री रामनवमी ब्रत, श्रीराम जन्म महोत्सव वेपणवों का । 


कामदा एकादशी व्रत सवका, 

प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन | 
अनङ्ग त्रयोदशी व्रत, श्री महावीर जयन्ती (जेनियों का पवे ) 
व्रतकी giar, श्री हनुमज्जयन्ती ( महाराष्ट्रियों का पवे ) 
स्नान-दान की पुर्णिमा, वैशाख स्नान-दान-ब्रत-यम-नियम आरम्भ 
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के, के, REU एण्ड सन्स 
ऊनी, प्रती, टेरीन एवं साड़ियों के विक्रता 


गोदोलिया * वाराणसी 
फोन-६२६४५ 
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चित्रा सिनेमा श्रवन 
चोक, वाराणसी 


paran बनारस एवं प्रिन्देड साड़ियाँ 
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(8) dem पोत 

= 

E (दुकान : ५२०४० 
8) फोन 4 Hadt : ५२७६० 
(छ ( निवास : ५२६२७ 
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E 


= 
CE) 
॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३६, वशाख कृष्ण पक्ष, सोम्यायन) qued ऋतु ॥ 
१ से १५ अप्रल १६८० तक 


शुभकामना :--आप अपने दुगु णों का हइतापूर्वक परित्याग कर उनसे परहेज करे तथा उत्थान करने वाले 
सद्गुणों का हृढ़ता व निष्ठापूर्वक अभ्यास कर । 


प्रतिपदा मंगलवार १ अप्रल श्री कच्छपावतार, धर्मंघट दान ( पौसरा आरंभ) 
द्वितीया बुधवार २» 
तृतीया गुरुवार ३ 5; 
चतुर्थी शुक्रवार “i श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय ( रात्रि ९/३२) 
पंचमी' शनिवार w 
| षष्ठी रविवार ६ on 
, सप्तमी सोमवार ७ 5; 
| अष्टमी मंगलवार Gy श्री शीतला अष्टमी व्रत ( बासी खाना ), 
| श्री काल भैरवाष्टमी, ( काल भरव यात्रा ) 
। नवमी बुधवार ९; 
| दशमी गुरवार १० ;, पंचक आरम्भ (रात्रि १/११) 
एकादशी शुक्रवार ११ a वरूथिनी एकादशी व्रत सबका, श्री वल्लमाचाय जयन्ती 
द्वादशी शनिवार २१२ ,, शनि प्रदोष व्रत, सायंकाल उमा-महेरवर पूजन 
त्रयोदशी रविवार १३ ,, मास शिवरात्रि व्रत, मेष की संक्रान्ति ( दिन २/१३), संक्रान्ति 
x पुण्पकाल दिन १०/१३ से सूर्यास्त तक, सतुआ-संक्रान्ति 
चतुदेशी सोमवार १४ ;, श्राद्ध की अमावस्या 
अमावस्पा मंगलवार १५ ;, स्तान-दान की -भौमवती भ्रमावस्या, पंचक समाप्त (प्रात: ६/४९) 
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बनारसी हेण्डलूस fum के बरां के बिक्रेता 
फोन : ६२३४१, टूसरी मंजिल, २०/३ ठठेरो बाजार, वाराणसी. 


TAIPA? AAGA 
बनारसो साड़ियों के कमीशन एजेण्ट 
गोलघर, anusi 


सलक ARTA 

आधुनिक साड़ियों के निर्माता 

ud नाप faeifug UGHA Ju 
२०/३, ठठेरी बाजार 

वाराणसी 


फोन ६२३८१ 
घ्र FP 


पंड्या फेब्रिक्स 


सिफान साड़ियों के प्रमुख विक्र ता 
फोन : ५५००१ 


| —— ORE VILI 





॥ श्री शुभ संवत २०३७, वेशाख शुक्ल पश्च, 


१३: ) 


qiqa, वसन्त ऋतु ॥ 


१६ से ३० gag १६८० qm 


प्रतिपदा व द्वितीया बुधवार १६ श्रप्रंल वीर शिवाजी जयन्ती 

तृतीया गुरुवार १७. .,, अक्षय तृतीया, श्री परशुराम जयन्ती, श्री त्रिलोचनेश्‍वर 
यात्रा, मणिकणिका पूजा 

चतुर्थी शुक्रवार e वेनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत 

duds शनिवार १९ ,, आदि श्री शंकराचाय जयन्ती 

षष्ठी रविवार २० ;, 

सप्तमी सोमवार ceu श्री गंगा सप्तमी 

अष्टमी मंगलवार २२ ५; श्री जानकी जयन्ती 

नवमी बुधवार २३ ,, 

दशमी गुरुवार २४ ,, 

एकादशी शुक्रवार २५ मोहिनी एकादशी व्रत स्मातों का 

द्वादशी शनिवार २:५४ क मोहिनी एकादशी ब्रत वेष्णवो का 

द्वादशी रविवार २७ ,, प्रदोष व्रत, सायंकाल उमा-महेइवर पूजन 

त्रयोदशी सोमवार २८० २८ नरपिह्‌ चतुदशी व्रत 

चतुदेशी मंगलवार २६ ,, ब्रत की GG पूणिमा, कूर्म जयन्ती 

पुणिमा बुधवार ३० `, स्नान-दान की वैशाखी पूणिमा, भगवान वद्ध-जयन्ती, 


वेशास स्नान-दान-ब्रत-यम-नियम समाप्त 
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: नवीनतम मनमोहक डिजाइनों को बनारसी साड़ियों तथा ARST के निर्माता 
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फोन do ६३६५१ 


STAINLESS STEEL PALACE 


DEALERS IN 
ALL KINDS OF STAINLESS STEEL, GERMAN SILVER, BRASS, 
COPPER & PRESENTATION ARTICLES 


D. 11/25, Kotwalpura, Vishwanath Lane, VARANASI. 


v ad I e» LEN 
स्टनलस डल USA 

( प्रो०-विश्‍वन7थ wes gaa ) 

Sto ११/२५ कोतवालपुरा-विश्वनाथगली 


नी 


Ss 


— RS aa aa S Ml l 


ecd ० SN - 


QIRIM AI 
६३३383 I ६4४4 SEI ESR I SISSE ESTHS IIS SII e Jes S HIS efe ee PAKARAKA ४१15४9 | 
Phone Office : 54718 जप भाता दो Phone Resi. : 55307 | 


LAKSHMI SAREE KENDRA 
SPECIALIST IN 
EAR NZ E ZZ SI A. २ E 1595 
CK. 23/6, RANIKUAN, 
VARANASI-221001 


bebe bos ees ore bebop be | ie Cae IEA IEE AEE BE] 
फात्त-५५३०७ 


श्रा शाक्त इम्ब्रायडरां वर्कर्स 


हर प्रकार को साड़ियों के कलात्मक कढई एवं प्रिन्टेड 
साड़ियों के लिये सम्पक कर | 
स, के, ०9 गढ़वासी CIHIT, वाराणसी 


KAANAAN वी ली पी hs SER RS RR FFE 


SSID IP QE. aas Saca — c. s... ñ... i sÑ... न कं. 


EM ens 
m — 


र्क 


up 
| ( १५ ) 
॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतु ॥ 
१ से १४ मई १६८० तक 
शुश्रकामसना :-- हमारे अशुभ कमं हमें वसे. ही जलाते हैं, जसे ज्येष्ठ की चिलचिलाती घूप-आतप 


पथिक को । जसे उस समय भयंकर आतप से आकुल-व्याकुल ब्यक्ति शीतल-स्थल की शरण लेकर अपने प्राणों 
की रक्षा करता है, वैसे ही अपने अशुम कर्मा के उग्रताप से बचने के लिए शीघ्र ही 'सन्त समा शीतल भ्रमराई' 


की शरण लीजिए । 
प्रतिपदा गुरुवार १ मई 
द्वितीया शुक्रवार २ मई 


` तृतीया शनिवार ३ मई श्री गणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय (रात्रि ९1१७) 
चतुर्थी रविवार ४ मई 
पंचमी सोमवार ५ मई 
षष्ठी मंगलवार ६ मई 
सप्तमी बुघवार ७ मई अमर शहीद संतोष कुमार कपूरिया-दिवस 
अष्टमी गुरुवार ८ मई श्री शीतला अष्टमी व्रत, बासी खाना, पंचक आरम्भ (दिन &।११) 


नवमी व दशमी शुक्रवार ९ मई 


एकादशी शनिवार १० मई अचला एकादशी ब्रत, स्मार्तो का 

द्वादशौ रविवार ११ मई अचला एकादशी ब्रत वष्णवो का, तीन दिन का बट-सावित्री व्रत 
ग्रारम्म | 

त्रयोदशी सोमवार १२ मई सोम प्रदोष ब्रत, मास शिवरात्री ब्रत, सायंकाल उमा-महेइवर पूजन, 
पंचक समाप्त (दिन २।५२) 

चतुर्दशी मंगलवार १३ मई 

झमावस्या बुधवार १४ मई स्तान-दान-ध्राद्ध को अमावस्या, वट-सावित्री व्रत (पंचगौड़ों का), 


वृष की संक्रांति (दिन १२1३१), संक्रान्ति पुण्यकाल (दिन ६७ से 
१२।३१ तक ) 


RHRARARARARHRARARARAHRARARARARAHRARARAHRARRRHRHRHRARAHRRRAHRHRARHRR T 
(® Phipp SIE Idco Ho EC EC UC ECOLE EC EC OH EC E 3 EC HEC EC HEC OH C2 LH EC Ed App भर भर भव ER 


: * कृष्णदास राधिकारंगन * : 
B काश्मीरी दुशाला # ऊनी कस्वल $ तुश, टेरिल्लीन व टेरिकाट स्रूटिंग. तथा शिंग $ 
६4 समी प्रकार के ती व eae के थोक एवं फुटकर विक्रेता पंचायती दरी ब ६ 

म कालीन के निर्माता, केलिक्रो मिल की मच्छरदानी के अधिकृत विक्रेता E 
B नीचीबाग, वाराणसी म 
Es फोन do $9999 E 


COPS EPF ees phe peters ole se Hee E E SORGE GEHE epee SHE nC 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CNN S) 


॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, अधिक ज्येष्ठ शुवल पक्ष, सौम्यायन, ग्रीष्म ऋतु ॥ 
१४ से २९ मई १६८० तक 


नोट :--पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का ही विशेष आराधन किया जाता है । 





प्रतिपदा गुरुवार १५ मई पुरुषोत्तम मास आररभ, दशाश्वमेघ घाट पर दशहरा रनान आरम्भ 

द्वितीया शुक्रवार १६ मई 

तृतीया शनिवार १७ मई 

चतुर्थी रविवार १८ मई श्री गणेश चतुर्थी व्रत 

पंचमी सोमवार १८ मई 

षष्ठी मंगलवार २० मई 

सप्तमी बुधवार २१ मई 

भ्रष्टमी गुरुवार २२ मई 

नवमी शुक्रवार २३ मई 

दशमी शनिवार २४ मई थो गंगा दशहरा, गंगा-अवत रणोत्सव, श्री रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस 

एकादशी रविवार २५ मई पुष\पोत्तमी एकादशी व्रत सवका 

gant सोमवार २६ मई 

त्रयोदशी मंगलवार २७ मई भौमप्रदोप व्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन 

चतुदशी बुधवार xe मई मास शिवरात्रि ब्रत 

पुणिमा गुख्वार २९मई ब्रत-स्नान-दान की पुर्णिमा 

यु be 32 4, be XA SA X 36 zt: 3 < à 

: लक्ष्मी fea : 
zz b Ax 
M सम्बन > 
i विही सम्बन्धी सभी कार्यों के विशेषज्ञ 3 
* हर प्रकार बिजली के सामान तथा लाउडस्पीकर - E 
A किराये पर मिलने का एक मात्र स्थान १98 
X तथा वाइण्डिङ्ग विशेषज्ञ x 
z ठठेरी बाजार, बाराणसी-२२१००१ x 


= 


है क AE TE TE कई हैक नेट के के यै ak क क EA घट Near २३३६ ३6 २६३६ 
* “(०७ YN AQ» x | 
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प्रतिपदा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


अष्टमी | 


नवमी 


। दशमी 


एकादशो 


द्वादशी . 


शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 
मंगलवार 
वुधवार . 
गुरुवार 

शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 


' मंगलवार 


श्रयोदशी व चतुर्दशी बुधवार 


अमावस्या 


RES 


गुरुवार 


फोन : निवास-५२६५२ 


e 


देशी तथा विदेशी दवाओं के लिए ४६ वर्षों की जानी मानी दुकान 


कलाधर प्रसाद एण्ड सन्स 


क, ३७/५५, खालदाप साहू लेन, वुलानाला, वाराणसी 


(१७३) 


॥ श्री. शुभ संवत्‌ २०३७, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, सौम्यायन, ग्रीष्म क्रतु ॥ 


३० मई से १२ जून १६८० qm 






३० मई 

३१,, 

१ जून 

२,, श्री गणेश चतुर्थी ब्रत (चन्द्रोदय रात्रि ९/५२) 

3n 

vis पंचक आरम्भ ( सायं ५/२५ ) 

3n 

1n 

७; 

S पंचक समाप्त ( रात्रि १०/३१ ) 

er पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत सबका 
१० ,, भौम प्रदोष व्रत, सायंकाल उमामहेश्वर पूजन 
nur मास शिवरात्रि ब्रत 
$815 स्नान-दान-ध्रादध की अमावस्या 
NES (ह$ CO 


फोन : दुकान-६२८०१ | 


नौचीबाग--वाराण सी 


थोक वितरण केन्द्र-- 
e] 


OI LOO 
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द्वितीया 
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पंचमी 
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सप्तमी 
ग्रष्टमी 
अष्टमी 
नवमी 
दशमी 
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द्वादशी 
श्रयोदशी 
चतुदंशी 
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शुक्रवार 
शनिवार 


रविवार 
सोमवार 
मंगलवार 
बुधवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 
मंगलवार 
बधवार 
गुरवार 
शुक्रवार 
शनिवार 
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॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, सौम्यायन, ग्रीष्म ऋतु ॥ 
१३ से २८ जून १६८० तक 


१३ जून 
१४ T 


Ug 
१६ ,, 
१७ ,, 
१८ ,, 
{€ 22 
२० 32 
MET 
33 17 
२२ ,, 
२४ ,, 
२१५, .), 
२६ 32 
२७ ,, 
२८ 17 


| | * शुद्ध देशी घौ द्वारा निमित + 
मिठाइयाँ, नमकीन, चाट, दही, लस्सी, र बढी आदि के लिए nR :— 


पन्त बहार 
$ - .. Wgirdlx, वाराणसी 
GIB ५००५०... 0000000 मकस 
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(१८ ) 


करवीर व्रत | 
मिथुन की संक्रान्ति ( रात्रि १०/३५ ), संक्रान्ति gasa 
मध्याह्न से सूर्यास्त तक | 


श्री गणेश चतुर्थी व्रत 


निजला एकादशी व्रत सबका 
प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेरवर पूजन | 
तीन दिन का वट-सावित्री व्रत आरम्भ (दक्षिणात्यों का) 


. ब्रत की पूर्णिमा | 


स्नानदान की पृणिमा, बिल्व-त्रिरात्रि ब्रत, 
महात्मा श्री कबीर दास जयन्ती | 


फोन $ ५३१८५ 









P x 

dd 

u'e iiz ` 

Erit `. 

LIE TP r d 
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` 2.01 21003... . n 
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( १७ ) 


२९ जून से १२ जुलाई १६८० तक 


॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, आपाद्‌ कृष्ण पक्ष, सौम्यायन, ग्रीष्म ऋतु ॥ 


शुभकामना £--प्री$म ऋतु से तप्त जीवन तथा वसुन्धरा निरंतर जल-संचय करने वाले .आपाढ़ के 
भेघों को देखकर प्रफुल्लित हो उठती है । ऐसे ही आप हर क्षण विद्या, बल तथा घन संचय कर मंगलमय बनें ताकि 
mast देखते ही परिवार तथा.समाज प्रफुल्लित हो उठे । . 





। प्रतिपदा रविवार २८ जून 
। द्वितीया सोमवार ३० ,, | 
। तृतीया मंगलवार १ जुलाई श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय (रात्रि ६२७), पंचक आरम्भ 
| (रात्रि १1३६) 
| चतुर्थी बुधवार २ " 
। पंचमी व षष्ठी गुरुवार 3 T 
। सप्तमी शुक्रार ४  ,, i 
। अष्टमी शनिवार ५ 9), श्री शीतलाष्टमी (वासी खाना), कालाष्टमी 
। नवमी रविवार ६ „ पंचक समाप्त (दिन ६।५२) 
| दशमी सोमवार ७ 5 
| एकादशी मंगलवार ८ , योगिनी एकादशी व्रत, सवला. 
। द्वादशी बुधवार ९ ५; प्रदोष व्रत, सायंकाल उमा-महेरवर पूजन 
त्रयोदशी गुरुवार १० ; मास शिवरात्रि ब्रत 
gast शुक्रवार ११ ;; 
अमावस्या शनिवार १२ y स्तान-दान-श्राद्ध-तपेंग की अमावस्या 
EE BEER PE वर र झर SEE oE bk Piete यु मे SE CEDE GE SE SE RR ४ मन 
s qr : 
F | | E 
H .9 Í 
B शद्ध देशी घी से निर्मित मिठाइयां एवं नमकीन का एकमात्र प्रतिष्ठान Es 
z gto १७/१६३ बड़ाद्रेव (गोढ़ी लिया ), वाराखसी E 
I — 7 फोन नं०-६४३४० Ed 
= ky 
|° E Me ys de tet e de nde छा R REPERE RDE ICE PIS s Hee] 
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॥ श्री शुम संवत्‌ २०३७, आपाढू शुक्ल पक्ष, सोस्यायन, औष्म ऋतु ॥ x 
१३ से २७ जुलाई १६८० तक. 


हजन, कणघण्टा तथा कनखल तीर्थ स्नान, श्री शिवशयनोत्सव 


प्रतिपदा रविवार १३ जुलाई | 
द्वितीया सोमवार १४ ,, रथयात्रा आरम्भ, रथारूढ़ भगवान श्री जगदीश का दर्शन | 
तृतीया मंगलवार १५ ,; | | 
चतुर्थी बुधवार १६ ,  वेनायको श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, ककं की संक्रान्ति (दिन २। १), 3B 
सक्रान्ति पुण्यकाल सूर्योदय से २५ तक _ | 
पचमी Ju १७ ç | 
पष्ठी शुक्रवार १८५ ,, स्कन्द पष्ठी व्रत | 
सप्तमी शनिवार १९ ,, | 
| 
अष्टमी रविवार २० ;, | 
नवमी सोमवार २१ ,, | 
दशमी मंगलवार २२ 5 | | 
एकादशी वार w" | 
बु २३ na विष्णुशयनी एकादशी व्रत सबका, विष्णु शयनोत्सव, चातुर्मास्य du | 
आरम्म, शाकत्याग व्रत आरम्भ | 
द्वादशी ganr SY ) वामन द्वादशी | 
धयो शुक्र | ae z 
m वार २५ , प्रदोप व्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन . ^ | 
चतुदंशी शनिवार २६ ,, eo | 
पुणिमा रविवार २७ ,; s E NOME M 
,) स्तान-दान 4 i वया 
“त्रत की qfar, श्री “गुरु पणिमा, : श्री गुरु पूजन, ' व्यास 
| 
| 
| 
| 


1 QOXODOUOGOUOODIDOIO OO OOo x 


ed ६२७१३ 

x फोन : दुकान 2:१2 पो maq ope 1 | 

x g | n) y | ५४७ १४ 4 

x लक्ष्म) नारायण गॉपान ढा i 
X जच कोटे को होजरी के निर्माता तथा थोक बिक्रेता ॥ x 
š हमारे प्रमुख उत्तादन Hia d Ere CE : | 
% | CIT 1 टडनजी, गोपाल बाबू, आशा, श्याम. x 
| IIO Sm SKT - कर्नेल, इन्द्रा ७ अप, शान्ति, गोल्डेन EMT Eu 5 x 
| NORKOCROKOR NOR HR RNR न e ee YOK 
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( २१ * 


॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, श्रावण कृष्ण पक्ष, याम्यायन, वर्षा ऋतु N 


२८ जुलाई से १० अगस्त १६८० तक ` 


शुश्रकामना :—जंसे मेघ नव-वर्ष में वर्षा कर वर्ष को दीर्घता प्रदान करते हैं, ऐसे ही आप मी gq? 
घर, परिवार, समाज तथा देश को अपनी संचित विद्या, बुद्धि, बल, धनराशि तथा उद्योग-घन्धों से बढ़ावें | 


प्रतिपदा ;.. सोमवार 
द्वितीया मंगलवार 
तृतीया बुधवार 
चतुर्थी ` गुरुवार 
पंचमी शुक्रवार 
षष्ठी शनिवार 
सप्तमी रविवार 
अष्टमी व नवमी सोमवार 
दशमी मंगलवार 
एकादशी बुधवार 
द्वादशी .. गुरुवार 
अयोदशीः ; : शुक्रवार, 
चतुदेशी शनिवार 
अमावस्याँ रविवार 


२८ जुलाई श्रावण सोम प्रदीप व्रत, सायंकाल उम-महेरश्‍वर पुजन, श्रावण 


में शाक-वर्जन 
S न) गौरी पूजन, दुर्गा यात्रा, पंचक आरम्म (दिन ६।४७) 
३० ५ श्री गणेशचतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय (रात्रि ८५३) 
३१ ॥ | 


१ अगस्त श्री बालगंगाधर तिलक-जयन्ती 

२ ५; पंचक समाप्त (दिन ३।१३) 

३ ji भानुसप्तमी 

Y go श्रावण सोम प्रदोष व्रत, सायंकाल उमा-महेश्‍वर पूजन 
x ji गौरीपूजन, दुर्गा-यात्रा 

६ F कामदा एकादशी व्रत सबका 

à | 

s 

& 


n. SAU ब्रत, मास शिवरात्रि व्रत, सायंकाल उमा-महेषवर पूजन 


Qo ` `; . स्नान-दात-श्राद्ध को अमावस्या 


MANEO NE COR NEON WOW: WX 


24 x 
AK Y x 
: आनल सिल्क उद्योग ६ 
* | dio ९१९६ Uo, कमच्छा, UUNGU | T 
x काशी (uem ( स्टेपुल ) के थान इत्यादि के निर्माता x 
KKK NON DN NECK K KEKEKE 2८ NK NK १ IOK KC ४४६ 
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( २२ ) 


॥ श्री शुभ संवत्‌ २०२७, श्रावण शुक्ल पक्ष, याम्यायन, बर्षा ऋतु ॥ | 
११ से २६ अगस्त १६८० | 











Wo 2o vo dto एन० १४१६५ 


BE गल्ला ला० do २८० f 9727] GI मिले फोन : ६५९८२ TQ i 
J M a a TW 

- गंगा प्रसाद गनेश प्रसाद £ 
A (रामायंत्र बाड़ ) विश्वेश्वरगंत्र, वारारासी । 
y ह ॐ 5 5 8 श ह हज अ ह ह ऋ अ पा भ स E! i 


प्रतिपदा सोमवार ११ अगस्त श्रावण सोम प्रदोष व्रत, सायंकाल उमा-महेइवर पुजन 
द्वितीया . मंगलवार १२ ,, गोरी पूजन, दुर्गा यात्रा 

तृतीया बुधवार १३ ,, ठकुराइन तीज, स्वणंगौरी व्रत, कच्छपावतार | 
चतुर्थी गुरवार १४ ,, वेनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत | 
पंचमी शुक्रवार १५ ,, . श्री नागपंचमी, नागकूप यात्रा, वासुकि “qq, तक्षक पूजन, | 
ऋग्वेदियों की श्रावणी, भारतीय स्वतंत्रता दिवस | 
पंचमी शनिवार १६ 5; सिंह की संक्रान्ति (रात्रि १३१) | 
षष्ठी रविवार १७ ,; संक्रान्ति पुण्य काल सूर्योदय से मध्यान्ह तक | | 
सप्तमी सोमवार १८ ,, श्रावण सोम प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन, पूज्यपाद | 
गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती 
अष्टमी मंगलवार १६ ;; यो रीपुजन, दुर्गा-यात्रा | 
नवमी बुधवार २० ;, | 
दशमी गुरवार २१ ,, x 
एकादशी JHT २२ ,, पुत्रदा एकादशी व्रत, सवका, भगवान विष्णु पर बिल्वपत्र चढ़ाना x 
द्वादशी शनिवार २३ ,, शनिप्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन, दघित्याग ब्रत | 
क आरम्म, शाकदान | 
D E un id da भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढाना | 
x श्रवण सोम प्रदोष व्रत; सायंकाल उमा-महेइवर पूजन, ब्रतकी | 
qfar, सिद्धाश्रम में श्रो चण्डिका जी का महोछा, पंचक आरम्म | 
e e (सायं ५४९) | 
4 गलवार २६ ; स्नान-दान की पूर्णिमा, यजुर्वेदियों की रावणो, रक्षाबंधन, गौरी | 
पुन, दुर्गा-यात्रा | 


. B 
B 
- " Ç BE १ 
। x's 
4 RV `s 
LES | ५० 
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( २३ ) 


॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, याम्यांयन, वर्षा ऋतु ॥ 
२७ अगस्त से & सितम्बर १९८० तक 


शुभकामना :--श्रावण में यदि सूखा पड़ जाय तो किसान भाद्रपद के मेघ की पूर्ण आशा रखते हैं, परन्तु 
यदि भाद्रपद में भी सूखा पड़ जाय तो किसान वर्ग में हाहाकार मच जाता है । ऐसे ही जब बालक सर्वगुण सम्पन्न 
होने के लिए देश-विदेश में भ्रमण करता है और उसके लौटने में विलम्ब होता है, तब माता-पिता आदि घैयँ धारण 
किये रहते हैं कि अब सवंगुण सम्पन्न पुत्र आकर घर के सव दुःख दूर कर देगा, पर पुत्र के झाने पर उसे ऐशो- 
आराम तथा सुरा-सुन्दरियों में. रंगे देखकर उनके हृदय में हाहाकार होने लगता है कि wa घर, परिवार, समाज 
तथा देश का सर्वेनाश होकर ही रहेगा । अतः सावधान | श्राप सवंदा भाद्रपद के आशा पूरी करने वाले मेघ के 
समान होकर ही घर, परिवार, समाज तथा देश की सेवा करें d 


प्रतिपदा व द्वितिया बुधवार २७ अगस्त भाद्रपद में दधि-वर्जन, भीमचण्डी जन्म, विन्ध्याचल जयन्ती 


तृतीया gud — 38 p कजली तीज, गोपुजन, विशालाक्षी यात्रा 
चतुर्थी शुक्रवार २९ ,; श्री गणेश चतुर्थी व्रत, बहुला चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय, (रात्रि 
८।५८), पंचक समाप्त (रात्रि ११।३०) 

पचमी शनिवार ३० , 

षष्ठी रविवार ३१ o; हलषष्ठी (ललही छठ), श्री हरदेव जयन्ती 

सप्तमी सोमवार १ सितम्बर श्री शीतला सप्तमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी ब्रत स्मार्तो का 

गष्टमी मंगलवार SU श्रीकृष्णजन्माष्टमी ब्रत वैष्णवों के लिए 

नवमी बुधवार ३ n 

दशमी गुरवार ४ ;, 

एकादशी शुक्रवार 4, जया एकादशी व्रत सबका 

द्वादशी शनिवार d शनि प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन ` 

त्रयोदशी रविवार ७ ५; मास शिवरात्रि व्रत 

चतुदंशी सोमवार ८ ;॥; 

भ्रमावस्या मंगलवार ९ ,, स्नान-दान-श्राद्ध की भौमवतौ अमावस्या, कुशोत्पाटिनी 

अमावरया 
HMC HE 2८१८ १४ 2८9८ NE ३६७३६३९६३६ ४६३६ १८ ४८ १८ NOK WOK KIK ROK RIO ION OX ०८४ ३९३८ 
> दुरभाष : ६५८९२३ ५८ वर्षों से आपको सेवा में रत ६५७५७ 
x फोन : निवास ५५३८३ X 
% विशणनाथ जगन्नाथ * 
A C 

x ज्वेलस ड 
x ठठेरी बानार, वाराणसी * 
T ऊनी कम्बल, काश्मीरी दुशाले, शालें एवं १८ २२ कैरट सोने के आकर्षक एवं जड़ाऊ आभूषण, नाक X 
% लोई तथा हैण्डलूम मफलरों के ई कीसब प्रकार की लौंग, चाँदी की पायलें एवं बिछिया के M 
x थोक एव फुटकर विक्र ता e 
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JU श्री शुभ: संवत्‌ २०३७, भाद्रपद शुबल पक्ष, याम्यायन, वर्षा ऋतु ॥ 
१० से २४ सितम्बर १९८० तक. 


| | IT बुधवार १० सितम्बर | 
| UISU o गुख्वारा ११ ,, सामवेदियों की धावणी, श्रीबलमद्र अवतार 
| तृतीया 7... शुक्रवार १२ ,, हरितालिका तीज ब्रत, श्री वाराह अवतार 
| चतुर्थी , . .. शनिवार १३ , वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, ढेला चौथ, चन्द्र-दर्शन निषिद्ध, 
Ee चन्द्रास्त (रात्रि ८13५) 
| पंचमी रविवार १४ » ऋषि पंचमी, मध्यान्ह में सप्तधि-पूजन 
| पष्ठी.. nue सोमवार :: १५ ,, - लोलाकं षष्ठी, लोसाकं कुण्ड स्नान, श्री सूयं षष्ठी ब्रत; स्वामी 
| भडवे हा च कार्तिकेय दशंन,. पञ्चगव्य प्राशन 
| सप्तर्मी मंगलवार १६: 5; सन्तान सप्तमी, ज्येष्ठा देवी आवाहन, कन्या की संक्रान्ति 
x (रात्रि १५०) 
| अष्टमी . बुधवार , 7१७ ,, महालक्ष्मी व्रत.आरम्म, दुर्वाष्टमी, लक्ष्मीकुण्ड स्नान तथा सोरहिया 


| 
| 4 vig nh) vus : . . मेला आरम्भ, वुधाष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, ज्येष्ठा देवी पुजन, संक्रान्ति 
| पुण्यकाल सूर्योदय से मध्यान्ह तक 


| नवमी गुरुवार १८ ,, मूल नक्षत्र में ज्येष्ठा देवी विसर्जन 

| दशमी शुक्रवार १९ , -दशावतार ब्रत 

x एकादशी शनिवार २० ,,, पद्मा एकादशी व्रत सत्रका 

द्वादशी रविवार २१ ,, वामन द्वादशी, वामन अवतार, दुग्धत्याग व्रत ारम्भ, दधिदान, 
| 23 ला? n — पंचक आरम्भ (रात्रि १३८) 

| ्रयोदशी . ..सोमवार , २२ ;; . सोम प्रदोष व्रत, मध्यान्ह में भगवान श्री विष्णु का पूजन 

| चतुर्दशी मंगलवार २३ ,, अनन्त चतुर्दशी व्रत, मध्यान्ह में भगवान श्री विष्णु का पुजन 


पूर्णिमा .... : बुधवार .., २४ a  स्नान-दान-ब्रत की पूर्णिमा, अथवंवेदियों की श्रावणी, पितृपक्ष आरंभ 





` 


क ROR अर (त) AH NR HR 2१:६८ ROROIOIOIOE NR NC MR NR DK NK ION NO OK 
x ` ` स्थानीय विक्रेता ex 

| > 
x: y [CZ 1131529] आल्विन, गुलमर्ग रेफ्रिजरेटर = ओरिएन्ट ऊषा पंखे # बजाज ळी 
x एण्ड कम्पनी डीजर्ट कूलर * गुलमर्ग रूम कूलर # मरफी, बुश, नेल्को रेडियो we 
x AUS Gud एच० एम० do प्लेअर क नेल्को, बुश कैलकुलेटर sa 
T | फोन : ६२६६१ x 
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( २६ ) | 


॥ श्री शुभ संवत २०३७, आश्विन कृष्ण पक्ष) याम्यायन, शरद ऋतु ॥ 
२४ सितम्बर से ९ अक्टूबर १९८० तक 


Re क बक" 





प्र 
शुभकामना :--पितृ-संवंधी कार्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, इससे वंश-परम्परा नष्ट हो जाती है।| 
याद कीजिये, पिता ने एक बद जल प्रदान कर झापको सुन्दर शरीर वाला बनाया है । अतः उस ऋण xw बि 
होने के लिये उन्हें जलांजलि दीजिये | पिता ने अपनी क्षुधा रोक-रोक कर आपके मुख में ग्रास दिया था, अतः उम्र | : 
ऋण से उक्रण होने के लिये उनका श्राद्ध कीजिये । | 
यदि आप अपने हृदय को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो नवरात्र में दुर्गा को श्री दुर्गा सप्तशंती भ्रथवा | n 
- * कु ^ t | qt 
श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाइये तथा veg दिव्य पुष्प, qq, दीप तथा नवेद्य अपण कीजिये, यदि आपके पात. 
कुछ भी न हो तो प्रेमपूर्वक दो अश्रुविन्दु ही माँ को रपण कीजिये । ^w 
प्रतिपदा गुरुवार २५ सितम्वर आश्विन मास में दुग्धत्याग, प्रतिपदा का श्राद्ध | 
अप 
द्वितीया शुक्रवार २६ ,, द्वितीया व तृतीया का श्राद्ध, पंचक समाप्त ( दिन ७५०) | š 
तृतीया शनिवार २७ ,, श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय ( रात्रि ८।२२), ललिता 
देवी यात्रा, चतुर्थी का श्राद्ध pa 
चतुर्थी रविवार २८ ;; पंचमी का श्राद्ध Pos 
पंचमी व षष्ठी सोमवार पे षष्ठी का श्राद्ध, कपिला-पष्ठी व्रत 
सप्तमी मंगलवार २० 5; सप्तमी का थाद्ध | 
अष्टमौ | 
बुधवार १ अवटूवर अष्टमी का श्राद्ध, महालक्ष्मी ब्रत, जीवत्पुत्रिका ब्रत (ज्यूति- 
या), सोरहिया मेला तथा लक्ष्मीकुण्ड-स्नान समाप्त, Q< 
em गजगौरी जन्म | 
गुरुवार 5; 
1 ` 8 नवमी का sg, मातृ-नवभी, सौभाग्यवती स्त्रियों का भई | एव 
id ब्रतियों का पारण, महात्मा गाँधी जयन्ती, | 
i लाल बहादुर ह्वा 
र्मी शुक्रवार ३ 5; दशमी का ETT याती हि 
[श्राद्ध 
एकादशी शनिवार ४ ,; f | 
द्वादशी रविवार ५ 5; के एकादशी व्रत सबका, एकादशी का श्राद्ध | भय 
n सन्य सी A ष्णवों 
श्रयोदशी सोमवार ६ ; is * सा छी पती) परहाचारीवेष्णवों का भा | "S 
भदषि ब्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन, त्रयोदशी | पू 
; का श्राद्ध | 
चतुदशी मंगलवार ७ ;; चतुदेशी 
का श्राद्ध, अस्त्र-शस्त्र से हत लोगों का श्राद्ध, मास” 
शिवरात्रि ब्रत 


थ्रमावस्था बुधवार ८ ; 
बु 5 असावस्या का श्राद्ध, सभी पितरों तथा अज्ञात तिथि में मृत 


अमावस्या गुरुवार १ .- लोगों का आड़, पितृ-विसजेन, महालया समाप्त 
: T भ्नान-दान-तर्पृण की अमावस्या मातामहु-ाद्ध 
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२७ ) 


॥ श्री शुम संवत्‌ २०३७, आश्विन शुक्ल पक्ष, याम्यायन, शरद्‌ ऋतु ॥ 


१० से २३ अक्टूबर १६८० तक 


1? 


शारदीय नवरात्र आरम्भ, प्रातः कलश-स्थापन, ध्वंजारो पण, 
नवदुर्गा यात्रा आरम्भ, श्री शेलपुत्री दर्शन 

श्री ब्रह्मचारिणी देवी दर्शन 

श्री चन्द्रघण्टा दर्शन 

श्री कूष्माण्डा (दुर्गा जी) दर्शन, वेनायकी श्री गणेश 
चतुर्थी ब्रत 

श्री स्कन्दमाता (वागीश्वरी देवी) दर्शन, उपांगललित। ब्रत 
श्री भगवती कात्यायनी दर्शन, बिल्व-वृक्ष के नीचे भगवती 
सरस्वती का मूल-नक्षत्र में आवाहन 

सगवती काली दर्शन, महानिशा में भगवती सरस्वती का 
पूजन, भद्रकाली जन्म 


भगवती mair दशन तथा परिक्रमा, महादुर्गाष्टिमी, 


सरस्वती-पूजन, तुला की संक्रान्ति (दिन १२।२७), संक्रान्ति 
पुण्य काल (दिन ५।२७ से सायं ४२७ तक) 

श्री सिद्धमाता-दर्शन, महानवमी, ज्योति-पूजन, कन्या- 
कुमारी पूजन, नवदुर्गाब्रतियों का पारण, श्रवण नक्षत्र में 
सरस्वती विसर्जन, विजयादशमी, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, 
राजचिन्ह पूजा, शमीपूजन, सीमोल्लंघन, नीलकंठ दर्शन, 
' दही तथा चाँदी की मुद्राओं का दर्शन, जवारा खोंसना 
नवरात्र ब्रतियों का पारण, विजया दशमी ( ) 
बोद्धावतार, पंचक आरम्भ (दिन ९।३३), 

पापांकुशा एकादशी ब्रत सवका, नाटी इमली का प्रसिद्ध 
भरत-मिलाप 

भोमप्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेरवर पूजन, दुग्धदान, 
द्विदलत्याग ब्रत आरम्म 

वाराही पूजा 


स्नान-दान-त्रत की पूर्णिमा, शरद्‌-पूणिमा, कोजागरी, श्री 
सत्संग-परिवार स्थापना-दिवस, लक्ष्मी-इन्द्र-कुबेर पजन, 
आकाश-दीप-दान, कातिक स्नान-दान-ब्रत-यमे-नियस | 
आरम्म, पंचक समाप्त (दिन ४७) 
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( <& ) 
॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, कार्तिक कृष्ण पक्ष, याम्यायन) शरद्‌ ऋतु ॥ 
२४ अक्टूबर से ७ नवम्बर १६८० तक 


शुभकामना :--शरद्‌ ऋतु में बढ़ता हुआ जल घटने लगता है, खोजने पर भी कहीं घूल व गन्दा जल नहीं 
मिलता, क्योंकि वह मुक्ता की भाँति स्वच्छ हो जाता है 1 समी लोग स्वच्छ जल का आरावन, पूजन तथा सेवन कर 


शान्ति, पुष्टि, तुष्टि लाभ करते हैं । इती भाँति आप भी अपने पानी (वीर्य) को आठ प्रकार के मैथुन की कालिमा 


से वचाकर yraa स्थापित करें। ऐसा करते ही अप्ततू-कर्मों का कीच सूख जाएगा तथा रजोगुण शान्त होगा । 
यार रखें | पानीदारी के वल पर ही आप शान्ति, पुष्टि, तुष्टि लाभ कर सकते हैं । 


प्रतिपदा शुक्रवार २४ अक्टूबर कातिक स्नान तथा तुलसीदच से भगवान शालिग्राम का 


पूजन आरम्भ, कातिक मास पर्यन्त मात न खाने का 
| ब्रत, | 

द्वितीया शनिवार २५ ,, STET शयन (एकान्त सेवन) व्रत 

तृतीया रविवार २६ on श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, करवा चौथ, चन्द्रोदय ( रात्रि 
| vixe ) 

चतुर्थी c सोमवार २७ ,; | 

quar मंगलवार SEC 

Wer | बुधवार SN m 

सप्तमी गुरुवार ३० ,, ग्रहोई अष्टमी ब्रत, चन्द्रोदय के बाद पूजा, चन्द्रोदय 
A bss ( रात्रि 22131 ). 

` अष्टमी शुक्रवार ३१ ;; श्री राधा जयंती, वल्लभाचाये जयन्ती । 

नवमी : शनिवार १ नवम्बर 

दशमी _ . . रविवार SS 

एकादशी सोमवार 3 m रम्मा एकादशी व्रत सबका 

द्वादशी मंगलवार Y ou गो-वत्स द्वादशी ( सायंकाल गाय-बछड़ा पूजन ) 

त्रयोदशी _ बुधवार LR घनते रस, घन्वन्तरि जयन्ती, प्रदोष ब्रत, मास शिवरात्रि 


ब्रत, सायंकाल उम।-महेश्वर पूजन; कामेश्व री जयंती 
| गो त्रिरात्रि व्रत भ्रारम्म 
चतुदंशी . गुरुवार & s नरक चतुदंशी, हनुमज्जयन्ती तथा दशेत, यम को दीप- 
i | दान, यम-भीष्म तपंण RR 
MAE शुक्रवार Ou EE _ दीपावली, सायंकाल लक्ष्मी-कुवे र-इन्द्र-पूजन, दीपदान, 
¿pas | स्नान-दान-श्रांढ की अमावस्या, महानिशा में महाकाली 
s श्र * पूजन, शेष रात्रि में दरिद्र-निःसारण, गो त्रिरात्रि व्रत 
ng A $8 MS p” £ 4 P समाप्त 
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( २० ) 
१ ` ॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, कार्तिक शुक्ल पक्ष, याम्यायन, शरद्‌ ऋतु ॥ 
| ८ से २२ नवस्बर १६८० तक 


प्रतिपदा शनिवार ८ नवःबर aage, गो-पूजा, गोवर्धन-पूजा, बलि-पूजा, 


द्वितीया रविवार ९६ s भाई दूज, यम द्वितीया, यमुना में माई बहन का स्नान, 
बहन के यहाँ भोजन करना व वहन को यथाशक्ति 
वस्त्रामूषण से अलंकृत करना, चित्रगुप्त पूजा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
x 
| 
| 


तृतीया सोमवार १० ,, 
चतुर्थी मंगलवार 0055 श्री गणेश चतुर्थी व्रत 
पंचमी बुधवार INI: सूर्यं षष्ठी ब्रत आरम्भ 
षष्ठी गुरुवार १३ ,, सूयं षष्ठी ब्रत, डालाछठ 
सप्तमी शुक्रवार १४ ,, सूर्य षष्ठी ब्रतियों का पारण | 
i x अष्टमी शनिवार २५३६ ५ गोपाष्टमी ( गो-गोप पुजन ), पंचक आरम्भ ( सायं | 
j ५२६) E 
| नवमी | 
| रविवार १ r अक्षय नवमी, अयोघ्या-मथुरा परिक्रमा, आँवला तले | 
मोजन; श्री विष्णु वैवाहिक त्रिरात्रि ब्रत आरम्म, भगवान | 
विष्णु की प्रतिमा का तुलसीदल से एकादशी पर्यंत विशेष | 
पूजन, परिक्रमा, वृश्चिक की संक्रान्ति (दिन | 
| १०३ ), संक्रान्ति र | 
; दशमी सोमवार १७ „ | E oum x 
" x 
5 एकादशी भं | 
| गलवार (१८ „ प्रबोधिनी एकादशी ब्रत सबका, भोष्म पंचक आरम्म । | 
x ब्रज में वृन्दावन परिक्रमा, तुलसी विवाह, विष्णु त्रिरात्रि | 
| et ब्रत समाप्त | 
| वघ 
x | बुधवार M पचक समाप्त ( रात्रि १२।१७ ) | 
त्रयोदशी गुरुवार २० ब्रत, साय | 
n प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेरव र पूजन, चातुर्मास्य ब्रत | 
समाप्त, द्विदलत्याग वैकुण्ठ चतुर्दशी, भगवान विश्वनाथ | 
| | | s. तुलसीदल तथा बिदुमाधव पर बिल्व पत्र अर्पण, 
em = S मथिकणिका तीयं स्नान, श्री विश्वेश्वर प्रतिष्ठा दिवस | 
5 शी T ब्रत की कातिकी पणिमा ; 
पूणिमा >> : | 
“मा. शनिवार MENT स्नान-दान की कातिकी पणि तीथं x 
णमा, पुष्कर तीथं स्नान 





कातिक ब्रत-यम-नियम समाप्त, श्री गुरुनानक देव जयन्ती 
स्वामी कातिकेय दर्शन, भीष्म पंचक समाप्त 
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॥ श्री शुभ daq २०३७, मार्गशीष कृष्ण qw, हेमन्त ऋतु ॥ 
२३ नवम्बर से ७ दिसम्बर १९८० 


शुभकामना :-मार्गशीषं (प्रगहन) सभी मागो (सूये के विचरण करने की मेषादि द्वादश राशियाँ) में प्रमुख 
है। इसलिये भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी विभूति कहा हि--“मासानां मागंशीर्षोऽहम्‌'' । इस मास में योग- 
भोग दोनों सुलभ हो जाते हैं । इसे युक्तिपू्वंक सेवन कर आप सुखी हों । भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया Wd 


मध्यम मागं है । 

प्रतिपदा रविवार 
द्वितीया सोमवार 
तृतीय व चतुर्थी मंगलवार 
पंचमी बुधवार 
षष्ठी गुरुवार 
सप्तमी शुक्रवार 
अष्टमी शनिवार 
भ्रष्टमी रविवार 
नवमी सोमवार 
दशमी मंगलवार 
एकादशी बुधवार 
द्वादशी गुरुवार 
त्रयोदशी शुक्रवार 
चतुर्देशी शनिवार 
अमावस्या रविवार 
Ca 
EH 

Ea 


3 


tea F Pe bebe Pie Me PE SE PË DE PE E ede छल सरर erode ero ere SF SEDE) 


EXE सि आता या ri 
gcala éqaergod B 
जियाजी मिल्स का रिटेल शो रूम il 

स्टेंट बंक बिल्डिग, बांसफाटक, ARIMA z 
टेरोन, घूटिंग, शटिंग इत्यादि क लिए पधार । | 


२३ नवम्बर कातिक-मास व्रत का पारण 
२४ a 
SESS 
श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय (रात्रि ०२१) 
२६ , 
२७ 37 
२८ og | 
२६ ,, महा भेरवाष्टमी, सायंकाल भैरव उत्पत्ति, श्री काल-मैरव 
दशन 
° ,, 
१ दिसम्बर 
3 n 
३ , उत्पन्ना एकादशी व्रत सवका 
Y „= प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेइवर पूजन 
HL pH मासशिवरात्रि व्रत 
< 22 


स्नान-दान श्राद्ध की अमावस्या 
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॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, AMNS शुक्ल qg, याम्यायन, हेमन्त ऋतु || 
-.८ से २१ दिसम्बर १९८० तक 


प्रतिपदा ' सोमवार C ८ दिसम्बर 

द्वितीया - - मंगलवार S 

तृतीया बुधवार . |. १०. a 

चतुर्थी गुरुवार ११ ,, श्री गणेश चतुर्थी ad 

पंचमी शुक्रवार १२ ,, कार्कोटक नागपंचमी, श्री रामविवाह महोत्सव, बलदेव 
॒ जयन्ती, पंचक आरम्भ (रात्रि १२०) "npn 

षष्ठी शनिवार १३ „,; स्कन्द षष्ठी ब्रत ऽ! 

सप्तमी रविवार १४ o; . मानुसप्तमी ` 

भ्रष्टमी सोमवार १५ s घनुकी संक्रान्ति (रात्रि ९४८), dafia पुण्यकाल मध्याह्न 

से सुर्यास्त तक, खरमास भ्रारम्म A 

नवमी मंगलवार १६ on - | 

दशमी . बुधवार. १७ , मोक्षदा एकादशी ब्रत स्मातों का, पंचक समाप्त (दिन ८1१५). 

एकादशी व द्वादशी गुरुवार १८ „ मोक्षदा एकादशी ब्रत वैष्णवों का, श्री गीता जयन्ती । 

त्रयो दशी शुक्रवार १९ „ प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन | 

'चतुदेशी शनिवार २० a पिशाचमोचन यात्रा 

पूणिमा रविवार . M ४ स्नान-दान-प्रत की पुर्णिमा, श्री गुरु दत्तांत्रेय जयन्ती । ' ` ” 


` 


AKIK अर आर अर NRK NCR NK NCO NTN KIKIKI IK HRC IK IIK 


सुमामल एण्ड सन्स 


x 

हर प्रकार के तेल व खली के विक्रेता एवं कमीशन एजेण्ट : 
बिरवेखरगंज) वाराणसी, .. x 

| x 

कर 


KKA 


x 
x 1 






दुकात-६२३७४४ 
घर -५४५०१ 
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समर्थ होते है । 


प्रतिपदा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
पष्ठी 
सप्तमी 
अष्टमी 
नवमी 
दशमी 
एकादशी 
एकादशी 
grant 
त्रयोदशी 
चतुर्दशी 
अमावस्या 


9 


( ३२ ) 


|| श्री संवत्‌ २०३७, पोप कृष्ण पक्ष, याम्यायन, हेमन्त ऋतु ॥ 


२२ दिसम्बर १६८० से ६ जनवरी १8८१ तक 


शुभकामना :-हेमन्त की हिमवृष्टि से जल में रहने वाले कमल मी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका गेह 
हिम से घिर जाता है, पर उन्हीं रात्रियों में प्रवासी विद्यार्थियों को अध्ययन की क्षमता प्राप्त होती है । इसी तरह 
बुरी भ्रादतों से घिर जाने के कारण हम अपने ही घर में तथा अपने ही आदमियों की कुसंगति में नष्ट हो जाते हैं 
परन्तु सद्विचार से आवृत्त रहकर हम विदेश में भी सत्पुरुषों की सुसंगति पाकर नवजीवन का निर्माण करने में 


सोमवार 
मंगलवार 
बघवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 
मंगलवार 
बुधवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 
मंगलवार 


<> qp O9 o 4 049-9 94 ९> <> Qp Q < Q 9 > Q ७ < Q> > 9:9 CG(. 49 9 9 9 
taa के निर्धारित मूल्य पर 
आकर्षक व टिकाऊ वस्त्रो का अनुपम स्टाक 





बिन्नी 


^o 9 9 w क @ 9 ७ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9. 9- 9 9. 49.14» बक 9 9 9 — o o कि 


२२ दिसम्बर 
qq; 
२ Y 43 
२५ „= श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय (रात्रि ८1५५) 
२६ ,, 
RO 
२८ „,, भानु सप्तमी, माँ श्री शारदा जयन्ती । 
RC महामना do मदन मोहन मालवीय जयन्ती 
39 5 
Ç ,, 
१ जनवरी 
3-5 सफला एकादशी व्रत सबका 
३ ५, शनि प्रदोष व्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन 
E मास शिवरात्रि व्रत 
RR, 


स्नान-दान-श्राद्ध की भौमचती अमावस्या 


Afi 
> 


बिन्नी शो रूम 


निहारिका 


< 

$ 

१ 

3 

$ 

$ 

१ 

है 

K 

नगर महापालिका कटरा; नीचौबाग; वाराणती : 
E sd 
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|| श्री शुभ संवत २०३७, पोप शुक्ल पक्ष, याम्यायन, हेमन्त ऋतु ॥ 


alua कुमार fga कुमार 


निर्माता, विक्रेता एवं. कमीशन एजेण्ट 
बनारसी साड़ी, frès साड़ी एवं 


७ से २० जनवरी १६८१ 


स्नान-दान को पूणिमा, शाकम्भरी जयन्ती, माघ स्नान-दात ब्रतः 
यम=नियम आरम्भ 






ततक 
८० 


7प्रराटेड गदी यान 






प्रतिपदा बुधवार ७ जनवरी , 
द्वितीया' गुरुवार S ,, 
तृतीया शुक्रवार SET थी गणेशचतुर्थी व्रत, पंचक आरम्भ (दिन ९1२५) | 
चतुर्थी शनिवार १० ,, | 
पंचमी व षष्ठो रविवार ११; | 
| सप्तमी सोमवार १२ ,, गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती | 
| अष्टमी मंगलवार १२ ,, मकर की संक्रान्ति (प्रातः ५1२६), पंचक समाप्त (दिन ४१५) | 
| नवमी बुधवार १४ ,, संकान्ति पुण्यकाल (दिन भर); प्रयाग में त्रिवेणी संगम स्नान | 
| दशमी गुरुवार १५ ,, | | 
| कादशी क्रवार a | 
g : g १६ s पुत्रदा एकादशी व्रत सबका, महायोगी श्री तेलंग स्वामी जयन्ती |. 
द्वादशं शनिवार १७ , शनि प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेश्वर पूजन | 
| त्रयोदशी रविवार १८ ,, x 
चतुर्दशी सोमवार १६ , ब्रत की पूणिमा | 
पुणिमा मंगलवार २० ,, | 


dao १६/६, ger, वाराणसी, फोन<६२४०६ 
ग्राम — VAVCIES 


GE EEE सका UG RUE तयात 
BEBE RRBE s 
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( ३५ ) 


| 

| 

x | श्री शुभ संत्‌ २०२७, माघ. कृष्ण पक्ष, सौम्यायन, शिशिर ऋतु lI 
x | २१ जनवरी से vou १६८१ तक 
| 


शुभकामना :--जंसे मार्गशीषं-पौप में पाला, गहरी ओस, अतिवृष्टि, अनावृष्टि भ्रादि विघ्नों के न होने 
। पर माघ में खेतों की सरसों लहलहाकर फूल जाती है । कन्द-मूल-फल, दल, शाक, जड़ो-वूटी तथा सभी प्रकार की 
| वनस्पतियाँ परिपुष्ट हो जाती हँ । फलस्वरूप सवंत्र स्वर्णमयी रमणीय छवि हृष्टिगोचर होती है और किसान अपने 
| हरे-भरे खेत को देखकर निहाल हो जाता है, ऐसे ही जो योग-मोगमय मध्यम मार्ग का निविघ्न निर्वाह कर लेता 
| है, उसके व्यापार, उद्योग-घन्धे, कृषि या अध्ययनादि कार्यों में सर्वत्र श्रीलाभ होता है। आपको भी इसी 
मागं का अनुसरण करना चाहिए | 


स्नान या काशी में दशाइवमेघ स्नान | 


| प्रतिपदा बुधवार २१ जनवरी माघ में मूली न खाने का व्रत 
x द्वितीया गुरुवार २२ n 
| तृतीया शुक्रवार २३. , श्री गणेशचतुर्थी ब्रत, श्रीगणशोत्पत्ति दिवस, चन्द्रोदय (रात्रि 51३४) 
|. चतुर्थी शनिवारः २४ ,, 
| पंचमी रविवार २५ ,, 
। षष्ठी सोमवार २६ ,, भारतीय गणतन्त्र दिवस 
। सप्तमी मंगलवार २७ ,, 
| अष्टमी बुधवार २८ ,, gae 
| नवमौ गुरुवार SCENE 
- | दशमी शुक्रवार २० ,, 
। एकादशी शनिवार ३१ ,, पदतिला एकादशी व्रत सवका 
| द्वादशी रविवार १ फरवरी तिल द्वादशी 
| त्रयोदशी सोमवार SB सोम प्रदोष ब्रत, सायंकाल उमा-महेषवर पूजन 
| चतुर्दशी मंगलवार SY मासशिवरात्रि व्रत 
| अमावस्या बुघवार ४ a स्नान-दान-श्राद्ध की अमावस्पा, मौनी अमावस्या, प्रयग संगम 
| 









x X XOK KX XOK JOKAOEOCOGEORI ROKREORUNON ASIN MONS UE 
uo = : | 3 
jo X Q7 e] v श्री |; X 
E ।नन्ढ श्री : 
" ; | i 
ग x fana Taca रिटेल शो रूम x 
४ x x हर के मन को लुभाने वाली सुटिंग, शटिंग, साड़ियाँ व = स मेटीरियल x 
B K e | बाँ X 
: T सुदर्शन शापिंग सेन्टर, बाँसफाटक, वाराणसी . x 
| SRIK AOKK AE HORROR XOIONOIGROIORONOONOKONOIOIONOK - 


Y ४ A दि 
ह. जुल, 
LI 
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प्रतिपदा. गुरुवार, 
द्वितीया शुक्रवार ६ y 
तृतीया दानिवार ७ ,, 
चतुर्थी रविवार ८ » श्री गणेशचतुर्थी ब्रत, तिल-चतुर्थी 
पंचमी सोमवार ६ , वसन्त पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजन, वसन्तोत्सव, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा दिवस, वागेश्वरी जयन्ती, पंचक समाप्त 
(रात्रि १२। १७) 
षष्ठी मंगलवार १० „, 
सप्तमौ बुधवार ११ ,„ अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, सूर्यरथोत्सव 
अष्टमी Jan १२ , QA अष्टमी, कुम्भ की संक्रान्ति (दिन vite), संक्रान्ति पुण्यकाल 
(दिन ८४६ से ४१० तक) 
नवमी शुक्रवार १२ ,, महानन्दा नवमी 
दशमी व एकादशी शनिवार १४ ,, जया एकादशी व्रत स्मार्तो का 
द्वादशी रविवार १५ ,, जया एकादशी व्रत dur का, भीष्म द्वादशी व्रत, श्री शालिग्राम- 
शिलादान 
च्रयोदशी सोमवार १६ ., सोम प्रदोप व्रत, सायं q 
id oi NAME 7 सायकाल उमा-महेश्वर पूजन 
पूणिमा उपवार १८ , स्नान-दान-अत की माघी पुणिमा, माघ स्नान-दान-ब्रत-यम-नियम 
समाप्त 
२६ ४६८५ % KKK x 
x NOR IOKORTDIOK: AOKI IOK HOK NES OROIOK 
: नवीन रणेन 
° न्सोन x 
d - x x 
s | Pu chess lamn .— | E^ 
| डा, आ , अफगान स्ते ! A * 
x | न à | T, एसिटिक एसिइ ग्लेसियल, केल ब्राण्ड माचिस X 
| Ro १६/६, gir, वाराणसी, ç 
x | १९९, gf, वाराणसी, फोन-६२४० ६ x : 
» 


K CK K K XX K WWW OK: AOKOICIONOIOXGIEONOIOKOR AOK à 


५ फरवरी पंचक आरम्भ (सायं १२०) 


॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, माघ शुक्ल पक्ष, सौम्यायन, शिशिर ऋतु ॥ 
४ से १८ फरवरी १६८१ तक 
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शुभकामना :--फाल्गुन में यत्र-तत्र सवंत्र प्रायः सभी लोग अपनी-ग्रपनी ग्रोष्ठिप्रों में हास्य-विनोद तथा 
कामुक भावों का प्रदर्शन करते ë । होली ( दुष्टा राक्षसी) को जलाकर उनका नाम ले-लेकर गाली गानकर 
उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, तत्पश्चात्‌ विभूति घारण कर चतुषष्ठीदेवी का प्रसाद गुलाल माथे में लगा-लगाकर परस्पर 
प्रमपूर्वक मिलते हैं । इसी समय प्रकृति की शोर से पतझड होता रहता है, साथ ही नवअंकुर भी निकलने लगते 
हैं | कचनार, šq पुष्पित हो खिल उठते हैं। गुलाव अपनी सुगन्ध-सम्पत्ति से श्रीयक्त हो जाता है। अशोक के 
अर्नि-सदृश नवकिसलय उमड़ पड़ते हैं। आम बौराकर शोमायुक्त वसन्त की अगवानी में चार चाँद लगा देता 
है। विविध समीर के सहयोग से चारों दिशाएँ भीनी-भीनी सुगन्ध से सुवासित हो उठती है । ऋतु राज वसन्त 
के वेभव को देख--सुनकर दर्शक तथा श्रोतागण मन्त्रमुग्च हो जाते हैं। ऐसे ही सत्संग की गोष्ठियो में बैठकर 
विमल श्री रामकथा सुनने से अनपायिनी भक्ति श्रोता के हृदय में उत्पन्न होती है। भक्ति-प्राप्ति हो जाने से 
अघःपतन अर्थात्‌ संसार की समस्त आसक्ति उपहासास्पद हो जाती है और ज्ञानाग्नि में हमारे भसत्‌ कमे-बन्धनों 
की होली जल उठती है। तब यह समझ में आ जाता है कि फगुवा की हँसी का तात्पयं और महत्व यह नहीं है 
कि कामशक्ति को प्रोत्साहन दिया जाय, वरन्‌ उन्हें निःसार समझकर उसकी छीछालेदर करने के लिए ही 
उसकी खिल्ली उड़ायी जाती है D ger नामक राक्षसी के जल जाने के पश्चात्‌ उसका उपहास किया जाता है 
परन्तु न दिखनेवाला कार्यकारण रूप नष्ट नहीं होता । व्यभिचारी स्त्री-पुरुष में दुण्ढा अर्थात्‌ w z+ कौ प्रवृत्ति 
आरम्भ हो जाती ë । 


. श्रीरामकथा सुनने के बाद पापमयी बुरी आदतों से एक का दूसरों को दूढ़ना छूट जाता है और 
तब हम विमूति ( श्री ऐश्वयं ) घारण कर दसो-दिशाओं में सदैव विजयी श्री रघुवीर के दासपीठ पर आरूढ 
होते हैं, उस काल में चतुषष्ठी देवी (चौंसठ कलाओं की निघान भगवती) पराशक्ति को कृपा से चौसठ कलाओं 
के निघान शिरोमणि, अनन्त गुणों के रत्नाकर भगवान्‌ श्री रामचन्द्र महाराज के दर्शन तथा उनके गुणों की 
प्राप्ति का वर-प्रसाद पाकर तत्काल ही मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत? की पीठ से परस्पर एक दुसरे 
को गले लगाकर लालो-लाल हो निहाल हो जाते š । ऐसा विवेकोदय होते ही हमारे पुराने अशुभ संस्कारों 
का पतझड़ होकर नये शुम संस्कारों के नवपल्लव निकल पड़ते हैं, तब स्वकर्मो की पुष्पाञ्जली प्रमुचरणों में अपित 
होने लगती है । भगवान्‌ श्री रामचन्द्र महाराज जन के कर्ममारस्वरूप दोषों का दहन कर उसके दृषणों को 
भूषण रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसमें उनका सुयश-सौरभ, वाटिका में चारों ओर छा जाता है। परम- 
पवित्र, जगतहितकारी, परमस्नेही, श्रीसदन, सहज सौन्दयंछवियुक्त प्रतुलदानी, सकलविश्व-वन्दित, पतितपावन, 
दक्षिणनायक, मुकुटमणि, राज राजेन्द्र, कोशल्या-हृदयानन्दवर्घक, घनुषबाणघारी, दशरथनन्दन, श्यामसुन्दर, 
सियावर भगवान श्रीरामचन्द्रजी महाराज के ऐसे प्रसाधारण करुणावदणालय अमोघ चरित्र को सुनकर तथा उनकी 
दिव्य बाँकी झाँकी का दशेन कर जगत का कौन जीव घन्य-घन्य, कृतकृत्य तथा गद्गद नहीं हो जाता ? आप 
में इसी अमोघ दृष्टि की सृष्टि हो 1 
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॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, सौम्यायन, शिशिर क्रतु ॥ 


१९ फरवरी से ६ mq १७८१ तक : 

प्रतिपदा गुरुवार १८ फरवरी 

हितीया शुक्रवार २० ,, 

तृतीया शनिवार २१ ,, 

तृतीया रविवार २२.. ,, श्री गणश चतुर्थी ब्रत, चन्द्रोदय ( रात्रि ६।१ ) 

चतुर्थी सोमवार २३ ,, 

पंचमी मंगलवार २४ ,, . 

षष्ठी बुधवार Gi ow | 

सप्तमी गुरुवार २६ on 
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नवमी शनिवार २८ y 
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` एकादशी सोमवार 112९ विजया एकादशी व्रत, सबका 

द्वादशी मंगलवार ३ n 

त्रयोदशी बुधवार क. महाशिवरात्रि व्रत, प्रदोष व्रत, रात्रि-पर्येन्त शिव- 

अभिषेक, चतुदंश लिग पूजन, वैद्यनाथ जयन्ती, पंचक 
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॥ श्री शुभ संवत्‌ २०३७, फाल्गुन, शुक्‍ल पक्ष, सौम्यायन, शिशिर ऋतु ॥ 


७ से २० माच १६८१ तक 
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प्रतिपदा शनिवार ७ माचे 
'हितीया , रविवार S og परमहंस श्री रामकृष्णदेव जयन्ती | 
तृतीया सोमवार 8 on श्री गणेश चतुर्थी ब्रत, पंचक समाप्त (दिन 51३५) 
चतुर्थी व पंचमी मंगलवार १० ç; अंगारको चतुर्थी | 
षष्ठी बुधवार ११ ;; 
सप्तमी गुरुवार १२ ;; 
अष्टमो शुक्रवार १२ ,, होलाष्टक आरम्म | 
नवमी शनिवार १४५ मीन की संक्रान्ति (दिन १२ वजे), संक्रान्ति पुण्य-छाल 
( दिन १२ वजे से सूर्यास्त तक ) 
दशमी रविवार १५५ 
एकादशी सोमवार १६ ,; आमलकी (रंगभरी) एकादशी व्रत सबका 
द्वादशी मंगलवार १७ ç गोविन्द द्वादशी, भौम प्रदीप ब्रत, सार्यकाल उमा- 
महदेव र पूजन 
त्रयोदशी बुधवार २१८३; 
चतुदंशी गृष्वार १९ ;; 
पूणिमा णुक्तवार २० ;, स्नान-्दान-त्रत की पूर्णिमा, सायंकाल होलिका-ददन, 
श्री श्री चैतन्य महाप्रनु जन्म-महोत्सत्र 
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प्रतिपदा 


द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पचमी 
षष्ठी 
षष्ठी 
सप्तमी 
भ्रष्टमी 
नवमी 
दशमी 
एकादशो 
द्वादशीं 
त्रयोदशी 


T I 


( €x) 


॥ श्रो शुभ संवत्‌ २०३७, चैत्र कृष्ण पक्ष, सोम्यायन, वसन्त ऋतु ॥ | 
२१ मार्च Y ग्रप्रेल १९८१ तक 
शुभ कामना :- जसे चेत्र मे वन, बाग, उपवन तथा वाटिका में adasi y सौरभ बिखर जाता है 
तथा सर्वत्र सुगंधमय एवं agaa वातावरण हो जाता है, ऐसे ही पुकेकथित भावों को व्यवहार में लाने पर 
आपका जीवन IX व्यवहार पुनीत एवं यशपुरित हो agaa तथा सुखमय हो जाएगा । | 


शनिवार २१ मार्च; 
रविवार २२ मार्च; 
सोमवार २३ मार्च : 
मंगलवार २४ WD: 
बुधवार २१ मार्च! 
बृहस्पतिवार २६ माच ; 
शुक्रवार २७ मार्च: 
निवार २८ WU: 
रविवार २६ माच: 
सोमवार ३० मांचे १ 
मंगलवार ZMF: 
बुधवार १ भ्रप्रल: 
बृहस्पतिवार २ अ्रप्रल : 
शुक्रवार aum: 


अमावस्या शनिवार ४ अप्रेल ; 
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रचना टेक्सटाइल्स 
जायाच एवं नियाचिकर्चा 


सो, के, १३/४5 फाटक सुखलाल स 


होली) वसन्तोत्सव/` रजोत्सव, होलिका-भस्म-धारणा; ` चतुसट्टी 
दर्शन, यात्रा ! 


` 


अङ्गारकी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत । 


श्री शीतलाष्टमो ( वासी खाना ) 
श्री वाराह भ्रवतार 


पापमोचनी एकादशी ब्रत सबका, पंचक आरम्भ ( दिन ०४८ ) 
प्रदोष ब्रत, सायंकाल.उमा-महेश्वर पूजन ` 
मास शिवरातिव्रत । 


स्नान, दान, श्राद्ध की श्रमावस्या | 





. दकान ५२६६७ 
फोन: 2" . 
निवास ६६२३८ 





पळू, ARINGI 








C ' s 
3 C 
वर्ष के आवश्यक निर्णय 
x : वष के भ्रारम्भ से वशाख कृष्ण त्रयोदशो ( मीन संक्रान्ति तक ) खरमास रहेगा | धनु की संक्रौन्ति 
में खरमास रहेगा । फाल्गुन शुक नवमो से मोन संक्रान्ति तक amg रहेगा । इनके प्रतिरिक्त शुद्ध 


तिथियाँ नीचे दी जा रही हैं जिनमें से उचित निर्णय भ्रार्थिक स्थितियों के अनुसार करना चाहिये । 
विवाह मुहूर्त १- 


वेशाख कृष्ण पक्ष $ चतुर्दशी । 

वशाख शुक्ल पक्ष; तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, नवमी, दशमी, एकादशी; ( २ ) द्वादशी, 
त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्रिमा । 

शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष + प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, एकादशी; 
द्वादशी, त्रयोदशी । 

शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष : दशमो, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पुर्णिमा । 

आषाढ कृष्णा पक्ष $ प्रतिपदा, द्वितीया । 

कातिक शुक्ल पक्ष $ एकादशी, द्वादशी, पुरिमा । 

मार्गशोषं कृष्ण पक्ष । प्रतिपदा, द्वितीया, सवमा, (q) SERT, नवमी, दशमी, एकादशी, 
द्वादशी, चतुर्दशी । 

मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष ; प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी i 

पोष शुक्ल पक्ष | एकादशो, द्वादशी, त्रयोदशी । 

माघ कृष्णा पक्ष : द्वितोया, तृतोया, चतुर्यो, पचमी, षष्ठी, सप्रमी, श्रष्टमी; नवमी, 
दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुदशी । 

माघ शुक्ल पक्ष ; तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, भ्रष्टमी, नवमी, दशमी, पुरिमा 1 

फाल्गुन कृष्ण पक्ष + प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया । 

मुण्डन मुहूर्त :- 

शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ; सप्तमी, नवमी, त्रयोदशो । 

माघ शुक्ल पक्ष ; द्वितीया, पंचमी, त्रयोदशो । 

उपनयन, मुहूर्त :- 

चेत्र शुक्ल पक्ष 3 द्वितीया, तृतीया, नवमी, दशमी । 

वंशाख कृष्ण पक्ष : द्वितीया, तृतीया । 

वेशाख शुक्ल पक्ष : एकादशो । 

शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष : द्वितीया, पंचमी । 

शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ३ दशमी, एकादशी, द्वादशी । 

भ्राषाढ़ कृष्णा पक्ष ! द्वितीया, तृतीया । 

माघ कृष्ण पक्ष 3 द्वितीया, तृतीया, पंचमो । 

माघ शुक्ल पक्ष : द्वितीया, पंचमी, नवमी, द्वादशी 1 

फाल्गुन कृष्ण पक्ष ¦ द्वितीया । 
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इस वर्ष भारतवर्ष में शुभकर्म की थोर प्रवृत्त 
की भावना लोगों में लक्षित होगी क्योंकि विद की 
थ्राक्रमणशील तथा भ्राक्रान्तकारी परिस्थितियां उन्हे 
अच्छी बात सोचने को वाध्य करेंगी । विश्व के बड़े- 
बड़े अधिकारी परस्पर मेत्रीभाव के लिए उत्सुक रहेंगे 
फिर भी विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों GP परस्पर aq. 


_ नस्यता के कारणा वेमत्थ होने से संघर्ष बढ़ता रहेगा 


जिससे एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र में पलायित 


,होने के प्रयास में रत रहेगे। विभिन्न राष्ट्रों के afea- 


मण्डल में हेरफेर होता रहेगा । भारतवषं का राज्य 
प्रबन्ध सुचारु रूप से चलता रहेगा। इस वर्ष ताँबा 
मु गा, रक्तचन्दन तथा श्रव्य लाल वस्तुग्रों के व्यापार 
से व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा । चूहे, fefgai, 


` तोतेग्रादि से कषि-हानि को सम्भावना है । भ्राक्राश 


में मेघों के भ्राडम्वर तो बहुत रहेगे पर वृष्टि अल्प 
होगी लेकिन कृषि - कार्य की भ्रावद्यकतातुसार समय 


समय पर जल प्राप्त होगा । इस वषं फल बहुत स्वल्प. 


मात्रामें होंगे । यह वर्ष भारतवर्ष के लिए लाभदायक व 
प्रन्य राष्ट्रों के लिए भयावह सिद्ध होगा । gana Ñ 
ग्रग्निकारड, भ्रोला-पाला, कोहरा आदि के कारण 
विविध प्रकार को ब्यावियों से हानि को सम्भावना 
है । भारतीय जनता में परस्पर राग g प, मिथ्याचार, 
दुराचार nifa विशेष जक्षित होंगे। इन सभा विषम- 
परिस्थितियों को शांति श्रॉरामर्तारतमानस की 
आराधना से होगी । 
मेषः- 

राशि वालों के लिये यह वर्ष उत्तम है | sara, 
पदोन्नति. सुख तथा समृद्धि सभी का सुयोग रहेगा 
परन्तु A तथा संतति के लिए कुळ हानिकर रहेगा। 


` इसके लिए “यह न afan रघुबीर बड़ाई। प्रनत 


कुटुम्ब पाल रघुराई॥” इस चोपाई का १ माला 
नित्य जप करना चाहिए। 


बृषः - 
इस राशि वालों के लिये यह वर्ष मध्यम रहेगा । वष 
के qaid में सर्वत्र सामान्य, agga वातावरण 


वष-प्छंलं 


रहेगा । वर्ष का उत्तराद्धं उत्तम रहेगा । विशेष लाभ 
के fad- वंदऊ* बाल रूप सोइ रामू । सब fafa 
सुलभ जपत [जसु नामू ॥ मंगल भवन श्रमंगल हारी । 
द्रवउ सो दसरथ श्रजिर विहारी ॥ इस चौपाई का 
आठ बार पाठ करना चाहिद । 


मिथुन!- 

राशि वालों के लिये यह वर्ष पूर्वार्ध में मध्य- 
मोत्तम रहेगा पर उतराद्ध की ग्रहस्थिति प्रतिकूल 
होने से गृह, परिवार, अर्थ, सम्मान समो में उलभनें 
उपस्थित होती रहेंगी। इनके निवारणाथ स्तानकर 
श्री हनुमान चालोसा का एक पाठ नित्य करना 
चाहिये । 


e 


Omo wau 


पुची .— 

राशि वालों के लिये यह पूरा वर्ष स्वास्थ्य के 
लिये ग्रनुकून नहीं रहेगा । परिवार में भी विविध 
प्रकार के कष्ट तथा श्राजीविका-धाघन में भी बाघाये 
रहेंगी ।बीच बीच q कुछ अनुकूल वातावरण उपस्थित 
होता रहेगा ! इपकी शांति के लिये प्रातः काल स्नान 
कर ' श्र रामचन्द्र कृपालु भज मन इस पूरे पद का 
नित्य गान करना चाहिये । 


सि gt 

राशि वालों के लिये यह वर्ष उत्तम है | देखने में 
तो अनेक विज्ञ बाधाग्रों का आगमन प्रतीत होगा पर 
वे विध्न-बाधायें क्रमशः दूर होती जायेगो । इस दन्द- 
पुर्ण वातावरणा से चित्त में ग्रशान्ति बनी रहेगी इस 
की शांति के लिये 'मोरि सुधारिहि सो सच भाँती । 
जासु कृपा नादि कपा भ्रघाती V इस चोपाई का एक 
माला जप करना चाहिए । 


कच्या. 

राशि वालों के लिये वर्ष का qata खराब रहेगा 
पर वर्ष का उत्तराद्धं श्रोर श्रधिक कष्टप्रद हो सकता 
है। पारिवारिक कलह को भो आाशंका बनो रहेगी । 
इसकी निवृत्ति के लिये प्रतिदिन श्री हनुमान जी को 
किष्किन्धा काण्ड का एक पाठ सुनाना चाहिए | 
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थ्री सत्संग परिवार ब्वाय आयोजित 






प्रातियौगिता सम्मेलन 
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( रजत जयन्ती ) 
जिसमें भारतवर्ष के अनेक सन्त, महात्मा, आचाय तथ श्री सत्संग परिवार के 
maaa पधारने की स्वीकृति दे चुके हैं । 
आप सब अपनी कल्याण-कामना हेतु 
इस यज्ञ मै सम्मिलित हों | 
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विशेष : प्रात 
६ वजे से काशो के भक्तों द्वारा साम हिक मानस नवान्हिक यज्ञ सम्पन्न होगा । 
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( ४७ ) 


तुलाः- 

राशि वालों के लिए शारीरिक दृष्टि से वर्ष 
सामान्य रहेगा। लाभ का श्रोत बना रहेगा तथा 
व्ययकारक परिस्थितियाँ भी प्रबल रहेंगी । कौटुम्बिक 
कुमति के कारण परस्पर टकराव होता रहेगा । झा- 
जीविका के साधन में सफलता के चिन्ह दिखेंगे । इन 
सव कार्यो में समरसता लाने के लिये भगान शिव 
की ग्राराधना करना चाहिए। एतदर्थ 'नमामिशमीशान 
निर्वाणरूपं `` “” ' इस रतोत्र का नियमित पाठ 
करना चाहिये । 


वृदिचिक.- 

राशि वालों के लिये सामान्यरूप से यह वर्ष 
उत्तम है । भ्राय की स्थिति संपूर्ण वर्ण पर्यन्त श्रेष्ठ 
रहेगी । गृह में मंगल शुभ कार्य होगे । मान प्रतिष्ठा 
अच्छी रहेगी । किसी नये कार्य का शुभारम्भ होगा । 
सन्तान सुख उत्तम रहेगा । स्वास्थ्य की प्रतिकूलता 
व परिवार में रोग बने रहने की सम्भावना है | इससे 


नवनिर्माण के कार्य में fag होगे । ग्रतः इसको शांति 


के लिये 'सकल बिघ्न ब्यापहि नहि तेही । राम सु- 
कृपा बिलोकहि जेही ॥” इसका एक माला जप नि- 
यमित करना चाहिए i 


qq:- 

राशि वालों के लिये यह वर्ष श्रार्थिक दृष्टि से 
उत्तम रहेगा। मान प्रतिष्ठा व पारिवारिक सुख 
श्रेष्ठ रहेगा । धार्मिक कार्यों में श्ररुचि रहेगी । जीवन 
ब्यापार के कामों में उन्नति ग्रौर लाभ की प्राप्ति होगी 1 
वाहन से दुर्घटना व नेत्र-पीड़ा का भय है । इनकी 
शांति के लिये 'मामभि रक्षय रघुकुल नायक | घृतः 
वर चाप रुचिर कर सायकर ॥” इस चोपाई का एक 
माला नित्य जप करना चाहिये । 


सकर: 

राशि वालों के लिये यह वर्ष पारिवारिक उन्नति 
का कारण होगा । इस वर्ष में कई ग्रनावइयक यात्रायें 
होंगी । स्वतः का तथा पत्नी का स्वास्थ्य प्रतिकूल 
रहेगा । जीवन - यापन के लिये नयी योजना का श्री 
गणेश होगा । कार्यों की सफलता के लिये “राम 
gem म कुसेवक मोसो । निज fafa देखि दयानिधि 
पोसो' इस चोपाई का एक माला नित्य जप करना 
चाहिये i 


कुम्भ.- 
इस राशि वालों के लिये यह वर्ण सामान्य रहेगा। 
श्राय भ्रोर व्यय का द्वन्द्व उपस्थित रहेगा । गृह तथा 
भूमि सम्बन्धी जटिल gawai सम्मुख उपस्थित 
होंगी । इससे वर्ण के उत्तराद्ध में "ep के भ्रपव्यय- 
कारक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा । देवीय- 
बल द्वारा विरोधी पराजित होगे श्रोर सफलता प्राप्त 
होगी । तदथ - बेगि afaa प्रभु afan भुज वल 
खल दल जोत ।” इसका एक माला नित्य जप करना 

चाहिए | 


सीनः- 

राशि वालों के लिये यह वर्ष सामान्य रहेगा । 
शारीरिक सुख भी सामान्य रहेगा। अर्थिक लाभ 
झच्छा रहेगा। परिवार में शारीरिक क्लेश रहेंगे । 
दाम्पत्य - जोवन में मतविभेद होने से परस्पर कटुता 
उत्पन्न होगी । भ्राश्रित जनों में भी मतभेद होने की 
सम्भावना है । इन विषम परिस्थितियों के शमनाथ- 
दीन दयाल विरद सम्भारी । हरहु नाथ मम संकट 
भारी” इस चोपाई का एक माला नित्य जप करना 
चाहिये । 


विशेष- 
कह हनुमन्त विपति प्रभु सोइ। जब तव सुमिरन 
भजन न होई । 


=$ (0७००० Q ६७० 
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पावेतो-परिणय बिकनी क. 


डा० भानु शंकर मेहता 375 25 


: देवी की पुरी नवद्वार की नारी योध्या में, हृदय देश के नीचे, सुमेर-चरण स्थित श्रोणी की घाटी; 
में कुरडलाकार सोयी सर्पिणी स्त्रयंभू के अंक में भ्रुभापर चतुर्दल रक्तकमल, सुगंध से करता मद भूमृता: 
मत्त ऐरावत, मंदिर में विराजते चतुरानन ब्रह्म-सुजन के देवता, लिखते भाग्य के लेख करते विधि-विधान, 
SIX मानसर के तट पर समाधि लगाये बेठे fag q निराकार, सचेतन ज्योतिस्वरूप स्थाणु साम्ब..सदाशिव,, 
तथा गगन में गूजते मंत्र सोऽहं ! सोऽहं ! "s Rei पताल 

विकल हैं प्राण हिमवान के-केसे पार्वती परिणय हो? केसे मुक्ति पराये घन से हो? उधर पूछती 
हिमकुमारी गौरी हेमत्रती-कोऽहं ? "ut, भाग्यविधाता कोऽहं ? fafa देवता मेरे! sq नये लेख लिखो ! नये. 
छंद रचो ! जीवन घन प्राणाधार | जन्म-जन्म के स्वामी से पुनर्मिलन के तंत्र रचो v im 

'कहो उमा से तप करे-कहो श्रपर्णा से साधन करे, इस भूलोक से प्रिय के सत्यलोक की श्रोर, 
अनुगमन करे | 25i 

जगाग्नो त्र पुर की सर्पिणो को कि फूत्क्रार करे | दुर्गम दुरुह चक्र पथ पर संतरण करे ! 

षद्दल कमल के सिंदूरी वन में शुञ्रजन के विमल तल जिनमें बैठे-मकर व्याल ग्र्धे चंद्राकारः 
वरुणालय में-करुणालय में विराजमान पालनकर्ता महान विष्णु भगवान | भुवर्लोक में चतुदिक रस वरसाती 
अनूठी छटा | . . | F > क Wm 
श्रम्बितमें यहाँ क्षित्तिजल से क्षुधा शांत कर भागे वढ़ो! मत cl देवी, मोह के इस देश. मे-5 
भ्रागे बढ़ो ! A e = 

भ्रागे - परासंवित मणिपुर दशदल, नील कमल वन घना ! वालरवि वर्ण स्वस्तिक त्रिकोण जहाँ” 
ग्रशिज्वाला से घिरे, वठे वृद्ध रुद्र ! ue 

मेष-सा शेष पवन मंद मंद भूमता, दमकता है रूप इस स्वर्लोक मे, चक्षु श्रघाते नही, चरण थम थम 
जाते हैं । नदीतमे | रूप-पावक पान करो, गरल श्रमृत से प्राण को त्राणा दो, कितु देवी, रूको नहीं संहार के 
इस विकट प्रदेश में मायामय इस देश में - रूक्रो नहीं भागे बढो, ऊपर उठो ! = 

SIT गया यह द्वादश दल, AFU कमल का वन जहाँ वायु भकोरता मार्त प्रभंजन, जहाँ चंचला मृग- 
सा Agar मन कुलांचे भरता, जहाँ ईशान रुद्रवास, जहाँ स्वर्णाकाँति षदकोण पर भ्रवस्थित हैं देखो-बाण 
शिवलिंग महान | भ्रद्भुत चमत्कार-दिव्य भ्रवदान, जिग छिद्र से प्रस्फुरित एक दिव्य हृत्युणडरीक सुन्दर 
ग्रष्टटल कमल प्रभावान, स्पर्श से परे यह महर्लोक छतनामय जहाँ लुभाता है श्रनहत नांद . वंशी की तान 
भ्रमर गु जार घण्टा घड्याल तुरहो करताल होता रोमांच डूबते रस में प्राण ! सोभाग्याकांक्षिणी, कुलवंती, 
मेधाविनी, यहाँ नहों ! यहाँ नहीं आगे चलो ! रूको नहों | ठहरो नहीं ! करो उस निष्कम्प दीर्पाशखा का ध्यान 
पार करो-प्रतिध्वनि की यह मरीचिका, बंद हो जायगा कोलाहल, ज्योति का होगा ग्ाविर्भाव, खुलेंगे 
ग्रात्म के द्वार ! | 

वहाँ खुले गगन के नीचे धुम्रवर्ण षोडश दल कमल-वन पुर्ण चन्द्राकार शुभ्र शुन्य में विराजमान 
शिवशंकर पंचवक्त्र चरण में जिनके भूमते हैं गजराज | इस जनःलोक में, होगी वाणी मौन, बन्द होंगे कान, 
शब्द निःशब्द होंगे, काल के टूटेगे श्रायाम | कितु TEST, भगवती, शारदा, सरस्वती, मारुता कामेश्वरी, 
चन्द्रामृतका पान कर, प्रणव का ध्यान कर, प्रविष्ठ हो पग घरो, द्विदल कमलवन प्रदेश में-प्रध नारीश्वर के 
देश-में ! भ्रतृप्त चेतन्य को, भ्रपिंत कर तेज की छाक, उतारकर परिधान, सुन्दरी देह को गगन रूप दो, सेचर ' 


. 
? 
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बनो - इतर लिग के दर्शनकर महत्त्व को जान, तपः लोक में, श्रवण करो-भ्रनवरत गू जता प्रणव का | 
शाइवत गान ! ñ 

मन्त्रमयी, परमेश्वरी, भ्रम्बिके, सुरेश्वरी सावित्री, विकल न हो ! बस पास हः dd का वह अरण्य, 
घवल-धाम कैलाश जहाँ खिला aga दल कमल एक, WIN यहाँ समाप्त है! सुधा-सिछु में, मणिद्वीप पर 
देखो- विराजमान, परम शिव भ्रुतभावन, भगवान, वरण भ्रतुकून नीलकंठ नटराज ! 

नसवर पंचतत्व त्याग कर afa स्नान, ग्रो स्वर्णमयी | sar शक्तिहपा ! लो परिणय बेला ग्रा गयी- 
भा गया वह शुभ SH, भा गयी वह शुभ घडी-धन्य | धन्य | वह शुभ योग- शिव-शक्ति संयोग का-लय योग 
का-पल भ्रमुंत-ग्रद्ध त का-लो, वह महामुहूर्त ग्रा गया ! 

त्यांग कर संकोच लाज विशालाक्षी, विश्वकारिणी वरण कर अनाथ नाथ का, प्रभु विश्वनाथ का, 
समाश्रो, प्राणवल्लभे दोलसुते, sm में प्राणनाथ के; चंद्रमोलीदवर भूतनाथ के, पतिव्रता, पहिनाभ्रो 
वरमाज afgaat | जयमाल दुलहिन गावो मंगलाचार हमारेघर ग्राये राजाराम भतार ! 

देखो, aqa भ्रानंद घन बरसते उलीचते मधुमग्न fag, रस ग्रथोर बरसते साकेत में आज उत्सव 
अनिवाय, महासुख भरा, मिलन महारास है उमा-महेश्‍वर के पावन परिणय का | 

नमन करो, प्रणिपात हो--जन्म सुफल करो | दर्शन करो-सुरविटप परिवृते, विशाति agaaa कमल 

मंच पर आसीन शोभाधाम, कनक प्रभामय, पार्वती परमेश्वर का, उमा-महेस्तर का | 

श्रवण करो ! गूजती दिगदिगन्त में चिदानन्द लहरी-श्रातम का वह मंगल गान | 


सचन करा-- T- : १ f : 
पार्वती का ! करो--श्रसीम सुख, ब्रहानन्दलीन--प्रणव हंस का, रमेया की दुलाहून का, परिणय यह 


३% वातिः | शांतिः !! शांतिः !!! 
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महाकवि MAR QARZI 
ञ्रियमाण मानवधर्म को जिसने दिया भ्रमरत्व है, 
प्रति गहन कर्माकम का जिसने बताया तत्त्व है। 
निगु'ण-सगुण का इन्द्र; वेष्णव-दौव का संघर्ष था, 
पीडित-प्रताड़ित शस्य श्यामल देश भारतवर्ष था । 
कवि मंडली भी थी तिरत नित नोकरंजक गान में ; 
भक्ति की ले ली जगह व्यवसाय ने इंसान d; 
उन रीति-कवियों को सुमति कर दान भ्रभिनव व्यास ने , 
गति मोड़ दी कविता-सरित की सन्त तुलसीदास ने । 
X x x 





हुलसी जननि को गोद में भ्रवतार जब धारण किया, 
नक्षत्र मूल पड़ विषम क्या प्रकृति ने कारण किया | 
परित्यक्त हो पाने गये परिचारिका के गेह में, 
पाये नहीं झाजन्म पितु-मालु तक के स्नेह Wi 
दे जन्म माता चल बसों पितु-स्नेह से वंचित हुए, 
गति अति प्रबल उन कमं को जो पूवं में संचित हुए 1 
उपमातु तक थीं सपंदंशन से गयौं सुरघाम को, 
अवलम्ब यों टूटा कि बध कुछ भी न छुटा नाम को। 


कर वास सूकर क्षेत्र में शिशुकाल Ne के पास में; 
सुनते रहे हार की कथा नित spuma अ्रभ्थास में । 
वह बालकोचित मति सुकोमल ग्रहण कर पायौ नहीं, 
हरिकथा नरहरि ने सुनायी समझ में झायी नहों। 
शिशुकाल बीता धीरता से अध्ययन में लग गये, 
काशी गये मस्तिष्क के सत्र dg मावो जग गये । 
पढु-गुन-श्रबण कर वेद शास्र पुराण दर्शन विज्ञ हो, 
साहित्य पारंगत महापंडित महान faa gli 

| फिर लौट राजापुर स्वजन्मस्थान में रहने लगे, 

श्री राम-सीता की कथा ति प्रम से कहने लगे । 

må iren इधर सौन्दय विकसित हो चला, 

होता न क्यों फिर प्रस्फुटित अनुराग का अंकुर भला | 
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! (१३) 
पहुंचे शयोध्या, द्वारका, पुष्कर गये हरिद्वार भौ, 
केलास, बदरीधाम पहुँचे मानसर के पार भी। 
जा चित्रकूट बसे सुथल मन्दाकिनी के तीर पर, 
होगा दरश कब तक भला, मन था लगा रघुबीर पर । 
हे एक दिन की बात, करते सन्त अ्रभिनन्दन रहे, 
देते तिलक रघुत्रीर थे, तुलसी रगड़ चन्दन रहे। 
ग्रभिलाष पुरी हो गयी, दर्शन मिला भगवान का, 
उद्भाव मन में उठ चला, भगवान के गुणगान का | 


X X A 


आये भ्रयोध्या ग्रा गया जब पर्वं पावन राम का, 
थी रामनवमी तिथि, जनम का दिन सुहावन राम का । 
था वर्ष सोलह सौ सहित इकतीस संवत्सर रहा, 
श्रीरामयश का मानसर लहरा हृदय भीतर रहा) 
वह afaa होने लग गया शतदल कमल खिजनै लगे, 
बँधने लगे सोपान, निर्फेर विमल झा मिलने लगे । 
: षट्मास में लिख कर अधूरा ग्रंथ रामायण लिये, 
काशी पुनः mà हृदय हरिनाम पारायण fu 

कविता कला में घुल चली, लहर उठी नवभक्ति की, 

भर दी मधुरता लोकपति के रूप की अवुरक्ति की । 

जो कह गया सब शास्रसम्मत तत्त्व कर्माकर्म का, 

अति सरल उद्घाटन किया निणु'ण सगुण के मर्म का । 

gres दशरथ-से पिता, ग्रादर्श सुत श्री राम-से? 

i आदर्श लघु भाता लखन; भाई भरत निष्काम से। 

| सीता सती ग्रादर्श नारी जगजनति के वेश में, 

प्रत्यक्ष लाकर ब्रह्म को दिखला दिया श्रवधेश में । 


दिखला दिया यह जीव भी तो ब्रह्म का ही भ्रंश है, 
उस अंश में भी ब्रह्म ही पिक-काक, बगुला-हँस r | 
दिखला दिया ब्रत, योग, तप साधन कठिन कलिकाल मैं, m 
"जी राम का बस नाम ही ग्राधार युग विकराल में । 
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ग्रा एक हिज ने व्याह दी शुभ लग्न में mit सुता, 
इस भाँति यह तुलसी हुए रत्नावली से संगृता । 
` जिसका कि श्रपना ग्राज तक कोई न साथी मिल सका, 
जो पुष्प काँटों में निबद्ध रहा न खुलकर खिल सका | 
- नूतन जगा भ्रनुराग मन में हृदय भ्रपंण कर दिया। 
x ^X x 
झागमन श्यानक का हुग्रा ससुराल से कुछ काल मे, । 
प्रस्थित हुआ ले भगिनि वह तुलसी पड़े भ्रमजाल में । 
पत्नी-विरह में व्यग्न ग्राधी रात ही वह चल पड़े, 
यमुना अपार बढ़ों न पायी नाव जल में हल पड़े । 
qa एक बहता देखकर उसका किया आधार है, 
आश्चर्य है, इस भाँति से ही हुआ यमुना पार है । 
पहुँचे जभी ससुराल में सोयी जहाँ रत्ना भरिया, 
भाकफ्रो रकर उसको जगाया प्रेम का परिचर दिया। 
कर्कश वचन बोली प्रिया इस प्रेम को धिक्कार है, 
यह पल्नी-मक्ति, है ग्रासक्ति, झूठा प्यार है। 
यह काम की ग्रभिव्पक्ति, qu देह | से भ्रनुरक्ति है, 
यह व्यक्ति की लिप्सा भ्रधम, प्रत्यक्ष यह नर-भक्ति हे । 
यह भक्ति, यह agfa होती राम में यदि रंच भी, 
भवभीति जाती छूट, मिलती मुक्ति, गौरव-मंच भी । 
सुन ज्ञान के लोचन, पटल अंतःकरण के खूल गये, 
उपदेश पत्नी का श्रवण कर पाप मन के धुन गये । 
धारण विरागी वेश कर काशी पुनः आकर बसे, 
चिरशान्तिदायिनि, मुक्तिदा, पावन पुरी पाकर बसे । 
नित राम-चर्चा में निरत ज्ञानाजन करने लगे, 
हरि-प्रेम में हृतृक्लुष का परिमार्जन करने लगे। 
परितुष्ट होकर प्रोत ने अभिप्राय मन का जानकर, 
हनुमत्कृपा का पथ बताया पात्र पावन मानकर | 
मारुतसुवन का पग पकड़ पहचान कोढ़ी-वेश i 
इंगित अभीप्सित पा चले मन को लगा श्रवधेश में । 
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( ५६ ) 

. कनित्रास से हो विकल लिख दी 'हरिविनय की पत्रिका; 
“गीतावली', 'कवितावली', “दोहावली? दुखदालिका | 
“रामआज्ञा प्रश्नावली, पुनि 'जानकी मंगल' रचा, 

` “पावेती मंगन', 'क्ृष्ण-गीतावलि', न “बरवे पद” बचा। 
“नहछ-कलेवा राम का! वराग्य की सन्दीपनी 
इस भाँति से कुल ग्रथव्संख्या सन्त की बारह बनी | 
x SUX x 


बतव्य पूरा हो चुका, AJA का घट भर गया, 
थी जरावस्था, काल भी विकराल ग्रा सिर पर गया। 
था वर्ष dag सौ असी; श्रावण सुदी की सप्तमी, 
गंगा भ्रसी के घाट पर, थी भीर भारी्राजमी। | 
तज देह नश्वर सन्त तुलसी जा बसे सुरधाम में, | 


जो राम की थी वस्तु वह जाकर मिली श्र.राम में | 
था जन्म श्रावण मास में हो निधन की भी तिथि वही 
शुभ वर्षगांठ बंधे, जयन्ती तीन सौ चौंतीसवों। 
उस विश्ववंदित quu के युग चरण में शत वार हम 
मस्तक झुका कर दे रहे श्रद्धा-सुमन उपहार हम ॥ 


hour | -सीतानाथ म 
ji 20 bm s 
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नप्कलंकिनी अहल्या 


01 कृपाशंकर शुक्‍ल 


ब्रह्मदेव ने सृष्टि-निर्माण काल में ऐसी प्रजा उत्पन्न कौ जिसमें वण, भाषा तथा रूप को एकता थी d 
इस अभेदता में भेद पैदा करने के लिए उन्होंने एक कन्या की सृष्टि की ओर उसका नाम रखा अहल्या 
उस कन्या में आकृति, रूप और चरित्रजन्य दोष नहीं थे, अतः वह अहल्या थी । उसमें i सम्पुर्ण प्रजा क 
सौन्दर्य का अंश समाहित था | जब कन्या विकसित हुई तो उसके योग्य वर ढूंढने की चिता भी ब्रह्मदेव 
को हुई । देवताओं के राजा देवेन्द्र इन्द्र रत्न-मुक्‌ हैं ओर अहिल्या स्त्री-रत्न थी, अतः इन्द्र स्वयं को इस 
रत्न का भोक्ता समझने लगे । ब्रह्मदेव का संकल्प था कि जो पूणं संयमी होगा उसे ही यह संदरी . 
निष्कलंकिनी कन्या प्रदान की जायेगी । अतः ब्रह्माजी ने गोतम ऋषि के आश्रम में उस कन्या को घरोहर 
के रूप में छोड दिया । एक वर्ष बाद जब वह अहल्या को लेने गये तो उन्हें वह सवंथा अक्षत, pis 
अहल्या और अनाघ्नात पुष्प की तरह गंधदीप्त मिली । यह गोतम के संयम का पुष्ट भमाण T | es 
स्थिरता, तपश्चर्या, प्रकाण्ड पाण्डित्य और उज्जवल चरित्र देखकर ब्रह्मा ने वह कन्या गौतम 
अहल्या न्यायशास्त्र-प्रगेता गोतम ऋषि की पत्नी हो गयी । इस संयोग से देवराज इन्द्र को आशा आं 
पर तुषारपात हो गया । au 

° ga i के बड्प्पन से असंतुष्ट तो थे ही, ऊपर. से अहल्या भी उन्हें नहीं प्राप्त हो a 
रावणादि के वरदान के कारण अपमान की स्थिति उत्पन्न होने से भी इन्द्र को घोर क्षोभ हुना 
ब्रहादेव की वाणी को असत्य सिद्ध करने पर आमादा हो गये । अहल्या को कलक र di s 
की इच्छा से इन्द्र ने चन्द्रमा को निश्चित समय से पूवं ही अस्त हो जाने के z रा री 
इस षड्यन्त्र के प्रथम चरण में चंद्रमा के अस्त हो जाने पर जब गोतम क आश्रम जा 
हो गये तब अवसर दखकर इन्द्र ने आश्रम में प्रवेश किया । वहाँ अहल्या प्रज्ज्वलित तपपुज को भ 


: इन्द्र शक्तिहीन हो गये । गौतम 
1 दी । उस प्रबल एवं अभेद्य तेजपुंज के सामने इन्द्र श न d l 
m RUE इन्द्र इतने भोत और उदास भाव से बाहर निकले मानों अहल्या के साथ संभोग 
कर लौट रहे हों । यह बनावटी मुद्रा कपटपूणं ओर या से ES थी । T E ub 
| व्याध भस्म हो सकता है और सती सावित्री से यम भी पराभू , 8 
करने xus Eni कर उसके शील का हरण कर सकते हैं? ब्रह्मदेव जिसको अहल्या घोषित 
क्र दें =L. (कलंकित) कौन कर सकता है? वस्तुतः बात तो यह थी कि इसर का शारा ऊक राक 


वाणी को असत्य सिद्ध करने की कुचेष्टा हौ था । 
i ponet के द्वार से निकलते देख गौतम ऋषि ने संदेहजन्य क्रोध के कारण शाप दिया-- 
अयं तु भावो दुर्बद्धयस्त्व येह प्रदतितः i 
मनुष्येष्वापि लोकैषु भविष्यति न संशयः ॥ 
तत्राद्धंतस्य यः कर्ता त्वच्चरद्धनिपतिष्यति | 
न चते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः ॥ 
| वा० रा०। ७ 1 २६ 1 ३३-३४ I 
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जो दुष्कर्म तुमने अहल्या के साथ किया है, वह मनुष्य लोक में भौ फॅलेगा। जो कोई भी परस्त्री 
गमन करेगा उसका आधा पाप तुम्हें प्राप्त हो जायेगा, क्योंकि तुमने ही इस कुभाव का प्रचलन किया e 
तुम्हारा स्थान भी स्थिर नहीं रहेगा, तुम युद्ध में शत्रु द्वारा बन्दी बनाये जाओगे ओर तुम्हारे शरीर पर 
सहस्र fag उभर आयेंगे ।--महा० भनु» पर्वे-३४। २७-२८ । में इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध है । 
दूसरी ओर ब्रह्मदेव कौ वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रभु राम कृतसंकल्प हैं--प्रभु विधि 
बचन कौन्ह चह साँचा । अतः किसकी सामथ्यं है जो अहल्या को कलंकिनी सिद्ध कर सके । 
गौतम मुनि ने आश्रम में पहुंच कर पत्नी को डाँटा भोर उसे भी शाप दिया-तू इस भाश्रम के 
. समीप ही शिला-समाधि में रहकर चिरकाल तक वायु का आहार कर, राख पर शयन करती हुई, 
प्राणिमात्र से अदृश्य होकर रह्‌ । 


वातमक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी । 


अदृश्य सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन्वसिष्यति ॥ 
-वा० रा०। t | ४८ | ३० | 


| हीं पाये थे 
š पर शंका होना स्वाभाविक है कि क्या तत्वज्ञ ऋषि गौतम इस ममं को नहीं समझ 
जो नदोष पत्नी को पाला हक में घोर कष्ट झेलने के लिए जड़वत पड़े रहने का शाप दे आ 
इसका समाधान यह है किं गोतमं ऋषि तकं शास्त्र के प्रणेता थे। उनकी प्रकृति ही तकंशील थी । त E 
रसिकों का सिद्धान्त &— enu सिद्ध uer T "m S Lc: x 
सिक जन अनुमान पे सिद्ध करना चाहते हे । गोतम sU यह Š : | 

à SE फिर भी उसकी पवित्रता को तर्क से सिद्ध करना चाहते थे । क्योंकि इन्द्र ने मूक " 
भाव से शाप प्रहण कर मुनि के तकं को प्रबल कर दिया था । अत गौतम ने सब कुछ जानत हुए 


हल्या i 
अ डी T T. प्रश्न उठता है कि यदि अहल्या निर्दोष थी, अकलुष थी ही मुनि के शाप i e 
तेध : करना चाहिये था और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थो, पर अहल्या क्यों खामोश रह गयी ? इ 
ks p में यह कहा जा सकता है कि स्त्री पति की मर्यादा है quw का जब तक स्त्री में विश्वास रहता 
समाधान में यह उससे प्रीति करता है तथा उसकी बातों से सहमत भी होता है। परस्त्री पर से विश्वास 
है तभी तक वह x प्रीति नष्ट हो जाती है, फिर चाहे स्त्र कितनौ भी सफाई क्यों न दें तार्किक पुरुष uA B 
। उठते ही पुरुष के । अहल्या ने निश्चय किया कि मैं लाख प्रयत्न करू पर पतिदेव मानेंगे नहीं क्योंकि 
SRR य ग्रहण कर एक और चाल दी है जिससे उनका संदेह और प्रबल हो गया 
| ने मूक भाव से शाप में शिरोधार्य करेगा ? गौतम के इस तकं का क्या जवाब हो सकता है? अहल्या 
निर्दोष व्यक्ति द n S कर शापानुग्रह करा भी लेती हें तो भी जीवन भर कलक की 
| ने निश्चय किया कि करती रहेगी । पतिदेव ने शिला-समाधि में स्थित होने के शाप दिया मी है तो कोई 
। छाया मुझे कलुषित कस्ता < ची होगी तो उसके पूर्ण होने पर भगवान श्रीराम को आना ही होगा-- 
i 


सब साधन कर सुफल सुहावा । 
लखन राम सिय दरसन पावा ॥ 
ही मेरे निष्कलंकित स्वरूप को स्वयं प्रतिष्ठित कर देंगे । तब मुनिजी के तरको का 


चिन्ता नहीं । समाधि यदि संच 


भगवान श्रीराम आते 
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भी समूलोध्मूलन हो जायेगा 1 अतः मुनि का शाप मूकभाव से शिरोधाये कर अहल्या शिला-समाधि में 
निमग्न हो गयी । 


यह भी आक्षेप किया जाता है कि गोतम मुनि ने अहल्या के प्रति अत्यन्त कठोरता बरती, qg 

उचित नहीं था । वस्तुतः ऋषि गौतम न्याय शास्त्र के प्रणेता हैं । स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गयी है कि न्याय 

के प्रणेता को अपना न्याय खुद करना है । यदि वे अहल्या को निर्दोष स्वीकार कर लेते ë या उसे अंगीकार 

कर लेते हैं तो गौतम ने न्याय नहीं किया । अनुकूल स्थिति में मनोनुकूल फैसला कर लिया । अतः ऋषि 

| गौतम ने अंतिम निर्णय स्वयं न कर उसे सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान श्रीराम के ही अघीन रखा । हाँ, 

| पतिके रूप में उन्होंने अपने कतंब्य का निर्वाह ही किया । विवाह संस्क्रार में पति पत्नी के पादांगुष्ठ को 

| शिलाखण्ड पर रखकर कहता है 'अश्माभव'- तू पाषाण के समान स्थिर हो, तु उन दुष्टों को अपनी 

कठोरता से रौंद डाल और पाषाणवत्‌ अपने शुद्ध चरित्र को जगत के सम्मुख रख । पारस्कर मुनि को 
दृष्टि से यह पति का शाप नहीं बल्कि पत्नी के शुद्ध चरित्र के उद्घाटन का राजमार्ग i RENE 

स शाप के ग्रहण करने से अहल्या 'तपभूरि' 'पातकमई' रूप से लोक में प्रसिद्ध हो गयी। इस 

| ed का वर्णन सभी कवियों ने किया है पर इसे उनका छिन्द्रान्वेषण नहीं मानना चाहिये । यह तो 

लोक समाचार का ज्ञापन मात्र है। इसे वे सब कैसे रोक सकते थे । पर स्वमत से उसे तपस्विनी ही माना- 


i री ou 
“राम एक तापस Rer तारौ । नाम कोटि खल कुमति सुधार 
पर इसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि गौतम के द्वारा आश्रम का त्याग करने के पश्चात्‌ मनुष्य की कथा 
क्या कही जाय 'खग-मृग जीव-जन्तु' तक उस आश्रम को त्याग कर चले गये = à 
| . “आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मृग जीव जन्तु तह नाही U 
पर अहल्या कौ सत्य संतोष युक्त शिला-समाधि, शिलावत्‌ कठोर चरित्र aep तथा ब्रह्मदेव के सत्य 
वचन के उद्घाटित होने का अवसर उत्पन्न हो ही गया I m 
महामुनि विश्वामित्र द्वारा भगवान राम मौर लक्ष्मण को जनकपुर ले जाते समय मागं में यह आश्रम 
. दृष्टिगोचर हुआ | मुनिवर आदि कवि की वाणी भी सत्य सिद्ध हुई-'अहल्या सर्वभूतानां आश्रमे- 
{स्मस्वसिष्यति ॥' पर विश्वविलोचन से कोन अदृश्य रह सकता है अतः 
` qur मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कहा विसेषी ॥ 
| गौतम नारी साप बस उपल देह घरि धीर । 
| रन कमल रज चाहति कृपा करउ रघुबीर ॥ 


स्पशं करते हैं-प्रगट भई तपपुंज सही । पूर्ववत तेजपुंज रूप में अहल्या प्रकट 
a EE मुनि वहाँ आये और अहल्या के चरित्र कौ प्रतिष्ठा देखकर उन्हें qu संतोष 


Aus “मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुप्रह Š माना । 


aag भरिलोचन हरि भव मोचन इहइ लाभ संकर जाना lU 


इससे उनका कठिन तके शांत हो गया । अहल्या निष्कलंक सिद्ध हुई, ब्रह्म-वाणी की प्रतिष्ठा हुई भोर उसे 
असत्य सिद्ध करने वाले पराभूत होकर अलग पंक्ति में जा वैठे । 
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( ४ ) 
निर्णय हो गया--अहल्या तपपुंज के रूप में प्रकट हुई और इन्द्र के शरीर पर सहस्र चिह्न नेत्र के 
रूप में ही विद्यमान रह गये । इन्द्र सहल्लाक्ष कहलाये। उनका भी शापोद्धार कर भगवान राम ने उन्हें 
सत्‌ समाज में प्रशंसा का पात्र बना दिया- 
देव सकल सुर पतिहि सराहीं | आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥ 

अहल्या ने अपना अभोष्ट प्रभु से मांग लिया-- 

पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करइ पाना । 
इसके पश्चात्‌ सानंद वह पतिलोक को गयो । गौतम मुनि अहल्या को साथ लिवाकर ऐसे चले मानों नव 
परिणीता <= का गोता लेकर चले जा रहे हों--' गौतम गृह गए मानों गवनों सो लवाइ कै UU गोस्वामीजी 
इस भद्र दृश्य को ओर इंगित करते हुए कहते हैं-- 

एहि भांति सिघारी गौतम नारी बार बार हरिचरन परी । 

जो अति मन भावा सो षह पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ 


अस प्रभु दीनबंधु हरिकारन रहित कृपाल । 
तुलसीदास तेहि भजु छाडि कप्रट जंजाल ॥ 





[ पूवं घोषित व्यवस्था में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाने से इस बार कैकेयी का चरित्र नहीं दिया 


जा सका। इसका हमें खेद है। प्रस्तुत है अहल्या का चरित्र । कैकेयी के चरित्र के लिए कृपया अगले 
अंक को प्रतीक्षा करें ।-लेखक ] 


LON OCR KIOK AOK KOKK IOK K OKK NOK NOK १८ IK IK OK 
* WS हर प्रकार की साउथ आरगेन्जा साड़ियों के निर्माता एवं विक्रेता-- x 
; गरीब की दकान x 
x शव लाल कन्हैयालाल खत्री c | . सहयोगी प्रतिष्ठान x 
2 [नी : | ' बना € W वाला 
| रानी जु्मा॥ चोक) , | | गरीब की दुकान X 
* वारारासो as २४, वेस्ट पटेल नगर (प्रथम मंजिल) x 
x फोन : ६४१६६ ag छिल्लौ-र X 

फोन : ५८९६०६ x 
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बज रमन दास 
एण्ड संस 


ARA सरकार द्वारा मान्यवा 917 
दुकान ¦ साक्षी Raak ( विश्वनाथ गली ) वाराणसी 


हेड आफिस : गोलघर ( टाउनहाल के पास ), वाराणसी 
फोन : हेड आफिस ६३२८५, ६३८३७ # तार : श्रीगणेश 
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गणेश प्रसाद्‌ नन्द्‌ नाल 
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®) 
5 &लिखनी हैं ढेरों शुभ कामनाएं 
ल अपनों को 
(5) सबको ७ 
O | अंकित करने हैं विन्दु-विन्दु विचार 
e मनन के, | 
5 चितन के, 
(©) पहुंचाने हैं अपनों को 
सब को ७ 
ë प्रेषित करने हैं ढेर सारे संदेश 
त जन-जन को ७ 
d या 
D Ë लिखनी है एक पाती 
(3 m मन को 
® 92274 : | उस सांवरी सलोनौ को............ 
(2) 
e. 
i ओर इस सबके लिए दरकार है एक कागज .... ... 
छ) | प्रत्येक व्यक्ति को 
Q तो चाहिये, : 
$ बस एक संग-साथ सहयोग......... 
9 
z प्रेषित हैं सेवारत सहयोगी 
b स्टार पेपर मिल्स taig 
o सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 
टि प्रधान कार्यालय : २७ विप्लवी त्रेलोक्य महाराज सारनी, कलकत्ता-७०००० १9 
e | 
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मुद्रक : श्री गणेश प्रेस, सोराकंआ'( बुलानाला ), वाराणसी । 
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